एकटा नव ढंगक खांटी मैथिली उपन्यास । यात्रीक 'सत्य थिक संघर्ष' के साकार करैत 
विशुद्ध मैथिली उपन्यास । वंचित-अवहेलित मिथिलाक व्यथा-कथाक विलक्षण चित्रण । 
रामलोचन ठाकुर 


सुभाषचंद्र यादव क्षेत्रीयता सँ ऊपर उठि वैश्विक संवेदनाक तथा जीवनक निर्भरताक एहन 
तीक्ष्ण द्रष्टा छथि जे मैथिली मे लिखैत छथि, तें मैथिलीक रचनाकार छथि। मैथिली साहित्यक 

गौरव छथि । 
नारायणजी 


गुलो’ अनुभूतिक गहनता मे लिखल गेल छोट आकारक पैघ उपन्यास थिक-गरीब 
अन्तर यात्राक सूक्ष्मता गद्य मे काव्यक आस्वाद दैत अछि आ शिल्पक सचेतनता सहज, 

स्वाभाविक अभिव्यक्ति मे कथा कहैत चलि जाइत अछि । 
कृष्णमोहन झा मोहन 


अपन संपूर्ण रूप मे उपन्यास गुलो आ हुनकर परिवारक आख्यान जे अपन मामूलीपन मे 
थिक । करुण आख्यान । 
विद्यानन्द झा 


समुद्र मे एहन हिमखंड सँ टकरा क' ध्वस्त होइत रहैत अछि। 'गुलो'क विस्तार सेहो भने 
पैंतालीसे-पचास पृष्ठ मे होइक, एकर प्रभाव तैँ पाँच सय पृष्ठक बृहत उपन्यास सँ बेसी छैक । 


सुभाष कथा मे प्रयोग कें खारिज करेत छथि मुदा हम मानेत छी जे कम शब्द मे गूढ़ 
सँ गूढ़ मनोविज्ञान, विचार आ सामाजिक-राजनीतिक संदेश कें अनावृत करबा मे मास्टरी कयने 
छथि। 
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भूमिका 


ई किताब “गुलो : कला आ भाषा” जे अहाँक हाथ मे अछि, एकर अन्तकथा 
बहुत झमटगर छै। मैथिली उपन्यासक इतिहास मे 'गुलो'क प्रकाशन एक 
बहुत पैघ घटना थिक। ततबे पैघ घटना एहि किताबक प्रकाशन के सेहो 
मानल जेबाक चाही। 

सब गोटे जनैत छी जे ।948 मे जखन यात्री जी सँ हुनकर प्रकाशक, 
मने हिन्दी-प्रकाशक उपन्यास लिखबाक अनुरोध कयने रहथि, तँ यात्री जी 
जिद पकड़ि लेने रहथि जे ओ उपन्यास तँ लिखता जरूर मुदा मैथिली मे 
लिखता । प्रकाशको हुनकर गद्यकला पर तेहन मुग्ध जे मानि गेल छला आ 
एहि तरहें आयल रहय “पारो'। मैथिली मे हेबाक बादो ओकर सबटा प्रति 
छबे मास मे बिकि गेल रहै से तँ एक बात, पैघ बात ई जे मैथिली 
उपन्यासक नियति के ई उपन्यास बदलि क' राखि देलक। एकर बाद एक 
हिन्दी तँ दोसर मैथिली, एही हिसाब सँ हुनकर किताब सब अबैत रहल। 
मुदा, हमरा कहबाक अछि जे यात्री जी मैथिली मे उपन्यास लिखब छोड़ि 
किएक देलथि? कहिया छोड़लथि? कोन एहन घटना भेलै जे हिन्दी मे तँ 
हुनकर उपन्यास अबैत रहल मुदा मैथिली मे उपन्यास लिखब ओ बंद क' 
देलथि। 

एहि प्रसंगक सीधा सम्बन्ध गुलोक संगहि एहि किताबक संग सेहो 
छै। 

'नवतुरिया' आ “बलचनमा' एहन उपन्यास रहै जकरा यात्री जी मैथिली 
आ हिन्दी मे अलग-अलग लिखने रहथि। 952 सँ 955 धरि ओ प्रमुखतः 
एही काज मे लागल रहला। हिन्दी मे 'बलचनमा' छपि गेलाक बादो ओ 
मैथिली 'बलचनमा'क आभा मे डूबल रहला । ई हुनकर स्वप्न आ सेहन्ताक 


मिथिला रहय। अपन समुच्चा अस्मिता मे जे आदर्श ओ अपन जुझारू 
जीवन सँ अर्जित कयने रहथि, जे मैथिली हुनका प्राण मे सुवास जकाँ 
विराजित छली, ई से छल। अन्ततः जखन ई उपन्यास हुनका परिकल्पनाक 
एनमेन मुताबिक कागज पर उतरि अयलै, 75 फरबरी 955 के ओ 
हरिनारायण मिश्र कें लिखलनि : 'हौ हरि, मैथिली बलचनमा हिन्दी बला 
सँ निःसन्देह सुंदर भ' गेलेक अछि। अनावश्यक विस्तार आ बन्धुरतो एतय 
नहि छैक । ओकर धड़कन कैक गुना अइ मे बढ़े गेलैक अछि, की कहियह!” 

मुदा, दुर्भाग्य देखू जे ई उपन्यास छपबाक लेल ओ एकटा मैथिली 
संस्था मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌, कलकत्ता के देलखिन, जखन कि हुनका 
लग तहियो प्रकाशकक कोनो कमी नहि रहनि। मैथिली-संस्था सब, से चाहे 
सोसाइटी हुअय कि सरकारी, आइ पैंसठ बरखक बादो, कोनो 
ब्रा्मणजातीय-संगठन सँ अलग किछु किनसाइते होइत अछि, भने नाम संग 
संस्कृति जोड़ल रहय कि चेतना। तहिया केहन परिस्थिति रहल हेतै तकर 
अनुमान क” सके छी। जखन कि 'बलचनमा' की छल? एक शूद्रक संघर्षक 
कथा छल। एतबे नहि ने। ओ बलचनमेक भाषा मे लिखलो गेल छल, 
जकर नाम यात्री जी देने रहथिन-'शूद्र मैथिली'। आब कहू, ई चीज कतहु 
मैथिली संस्था छापय? खेखनी तँ करै छलनि एहि लेल जे बड़ पैध लेखक 
छी तँ किछु मैथिली संस्थो पर दया करियौ। ई के जनै छल जे ओ शूद्र 
मैथिली लिखि क' पठा देता? ।2 बरस धरि जखन संस्था एकरा नहि 
छापलक तखन यात्री जी उग्र भेला। मुदा ताधरि पांडुलिपि पूर्णतः नष्ट भ' 
चुकल रहै। यात्री जीक अपन देशव्यापी प्रतिष्ठा रहनि, तें संस्था पर दवाबो 
चारूभर सँ बनि गेलै। हिन्दी बलचनमा ताधरि हिन्दीक प्रथम श्रेणीक 
उपन्यास-रूप मे मान्यता प्राप्त क' लेने रहय। लाचार संस्था कोनो अज्ञात 
अछरकटुआ सँ एकर अनुवाद करौलक आ अन्ततः 2967 मे प्रकाशित क” 
देलक । मूल कृति मुदा विलुप्ते भ' गेलै। मोहन भारद्वाजक मानब छलनि 
जे अइ किताब पर जे “मूल लेखक नागार्जुन? छपल छै, से संस्थाबला सभक 
खचरपनी छल, मुदा हमर मानब अछि जे खचरपनी नहि, ई हुनका लोकनिक 
ईमानदारी रहनि। सत्य के ओ लोकनि लिखित रूप मे स्वीकार क' लेने 
रहथि। 


ब्राह्मण लोकनि 'शूद्र' कहैत अयलनि अछि मुदा शूद्र लोकनि अपना 
के अदौ सँ 'पचपनिया' कहै छथि। पचपनिया अर्थात पचपन जाति, जकर 
वास्तविक अर्थ बहुतो जातिक समुदाय थिक। 

एहि तरहें, साठि वर्ष पहिने यात्री सन महामना लेखकक हारल एक 
अभियान कें हमरा लोकनि सुभाष चन्द्र यादवक एहि उपन्यास मे आकार 
लैत देखैत रही एकरा छोट घटना, जेना थोकक हिसाबें मैथिली मे उपन्यास 
बहराइत अछि, कोना मानल जा सकैत अछि? जें कि सुभाष सन विरल 
सिद्धहस्त लेखक के लिखल ई रचना थिक, (तखनहि तँ यात्री-प्रसंग संग 
एकरा तुलनीय मानलो गेल अछि, केवल भाषे धरि बात नहि रहल। 
कलाक एक एहन दुर्लभ नमूना मैथिली उपन्यास के हासिल भेलैक जाहि 
पर बहुत युग धरि गर्व कयल जा सकैए। मित्र लोकनिक विचार भेलनि, 
अइ अवसर के ओहिना नहि छोड़ल जाय। उपन्यासक कला आ भाषा पर 
समकालीन प्रमुख सृजेता लोकनिक विचार के सेहो संकलित कयल जाय, 
तकरा छपाओल जाय। तें ई किताब। 

यात्री जी सन पैघ लेखक बुते जे काज ।955 मे करब पार नहि लागल 
छलनि से काज 205 मे सुभाष क' सकला, एकर एक अर्थ इहो भ' सकैत 
अछि जे अइ साठि बरस मे मिथिला समाज बदलि गेल। कतबा बदलल? 
कोनहु भाषाक सृजेता लोकनि तँ तहिना समाजक शीर्ष होइत छथिन जेना 
गाछ मे फुलायल फूल। ओ परिष्कृत परिशोधित होइत छथि आ अपन 
जीवनक एक उल्लेख्य भाग अपना के डिकास्ट आ डिक्लास्ड करै मे लगबै 
छथिन। तें हुनका लोकनिक व्यवहार सँ अहाँ सकल समाजक स्थितिक 
सही-सही मापन प्राप्त नहि क' सके छी, एतय धरि कि मैथिली संस्थाक 
संचालक लोकनिक वा पुरस्कार वा लाभ-लोभ (अर्थ अछि चारू प्रकारक 
लाभ- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) सँ लिखनिहार लेखको धरिक स्वास्थ्यक सही 
पता नहि पाबि सके छी। तें इहो जरूरी बूझल गेल जे सकल समाजक 
विचारक किछु पता पाओल जाय। 

असल मे, सुभाष अपन उपन्यास 204 मे पूरा क” लेने रहथि आ 
'मिथिलादर्शन'क अक्टूबर-नवंबर 204क अंक मे ई प्रकाशितो भ' गेल 
रहैक। अइ बीच मे दूटा मुख्य घटना घटलैक। एक तँ ई जे उपन्यास पूरा 


कयलाक बहुत समय बादो धरि सुभाष अपन रचनात्मक आवेग सँ बाहर 
नहि निकलि पाबि रहल छला। पैघ रचनाक सृजनोत्तर आवेगो पैघ होइत 
छैक । एही निकलबाक प्रयत्न मे ओ 'पचपनिया मैथिली” नामक अपन लेख 
लिखि लेलनि। ई लेख प्रकाशित होयबा सँ पहिनहि एकर एक अंश सोशल 
मीडिया पर प्रकाशित कयल गेल। प्रतिक्रियाक धर्रोहि लागि गेल। बाद मे 
ई लेख पूर्वोत्तर मैथिल'क अंक मे प्रकाशित भेल। संपादकीय विमतिक 
प्रायोजना-स्वरूप कही कि स्वाभाविक धर्मरक्षा-स्वरूप, पैघ-पैघ प्रतिक्रियाक 
धर्रोहि ओतहु लागि गेल। अइ सब सँ असलियत बूझल जा सकैत अछि 
जे सकल समाज कतबा बदलल अछि कि केहन बदलल अछि। पूर्वोत्तर 
मैथिल' बला सामग्री सब जें कि प्रिन्ट-माध्यम मे पहिनहि आबि चुकल 
अछि, ओकरा सब के एहिठाम फेर सँ देब जरूरी नहि बूझल गेल अछि। 
सोशल-मीडिया बला परिचर्चा मे कि प्रिन्ट मे कतहु नहि आयल छल, 
ओकरा एतय द' देल गेल अछि। सब सँ अंत मे सुलभ प्रसंग लेल 'पचपनिया 
मैथिली” लेख सेहो द' देल गेल अछि। 

दोसर घटना ई भेल जे 205क भूकंपक समय मे कथानायक गुलो 
मंडल के देहान्त भ' गेलनि। सुभाष आ केदार गुलो मंडलक संग कोना 
जुड़ल छला, तकरो प्रसंग एतय केदारक लेख मे आयल छैक। गुलोक मरब 
सुभाषक लेल एक पैघ घटना छल आ ई अनेक तरहें हुनका प्रभावित 
केलकनि। एक प्रभाव तँ छल जे एहि बातक प्रकरण उपन्यास मे आनब 
हुनका जरूरी क' देलकनि। समापित उपन्यासक गीरह फेर सँ खोलल गेल, 
किछु तहिना जेना सारा मे गाइल गुलोक लहास के फेर सँ खोदि क' 
निकालल गेल छल। किसुन संकल्पलोक सँ जे 'गुलो' छपल अछि, ताहि 
मे ई समुच्चा अंश अछि जखन कि 'मिथिलादर्शन'क पाठ मे ई नहि अछि। 
किनको लागि सके छनि जे एहि अंश के जोड़ब उपन्यास कलाक हिसाबें 
गैरजरूरी छल, जखन कि दोसर के जरूरियो लागि सकैत छनि। असल मे 
अपन कथानायकक संग उपन्यासकारक संलिप्तता आ तादात्म्य कोन रूपक 
छनि, ई प्रश्‍न ताहि पर निर्भर करेत अछि। वाजिबे थिक जे एकर संपूर्ण 
अधिकार सुभाष के छलनि जकर यथेप्सित उपयोग ओ क' सकैत रहथि। 


जखन ई उपन्यास “मिथिलादर्शन” मे छपल छल, एहि किताबक तैयारी 
तहिये शुरू क' देल गेल छल। एहिठाम संकलित किछु लेख तहियेक लिखल 
छी जहिया किसुन संकल्पलोक बला संस्करण आयलो नहि छल। मुदा, 
एहन लेख सब के यथावत एहि दुआरे राखल गेल अछि जे एकर प्रथम 
पाठ के डिस-ओन करबाक नीयत ने उपन्यासकारक छनि, ने संपादक 
लोकनिक। पाठक के सेहो एकरा ग्रहण करबा मे कनियो असुविधा नहि 
हेतनि, तकर पूरे विश्वास अछि। 
मैथिली साहित्य मे सुभाषक महत्व पर विचार करेत प्रसिद्ध आलोचक 
कुलानंद मिश्र कहियो लिखने छला-“मैथिली कथाक क्षेत्र मे एकटा निश्चित 
सीमाक अतिक्रमण सुभाष चन्द्र यादवक बादे आरंभ भेल।' बुधियार के 
इशारा काफी बला अंदाज मे अपन बात कहैत कुलानंद जी ओतय साफ 
नहि कयने रहथि जे ई 'एकटा निश्चित सीमा’ की छल आ सुभाष कोन 
तरहें एकर “अतिक्रमण” केलखिन। आब हमसब इतिहासक एहि पार आबि 
क' देखैत छी तँ बूझि सकैत छी। 'मैथिली-साहित्य' जकरा हमसब कहै छी, 
विश्वास करू ओ 'ब्राह्मण-साहित्य' नहि थिक जेना कि किछु लोक अपन 
लेखन सँ आ अधिकतर अपन रणनीतिक (?) व्यवहार सँ साबित करैत रहैत 
छथिन। ई जँ कहबै जे तमाम विविधताक बादो ई अन्ततः जीवन-जगत 
के देखबाक एक ब्राह्मण-दृष्टि मात्र थिक, सेहो कहब उचित नहि। जँ 
किनको लगैत होइन जे नहि, यैह उचित थिक तँ हुनका मैथिली लिखब 
छोड़ि क' कठिन प्रयत्नपूर्वक अपना के कुसंस्कारमुक्त हेबाक साधना करबाक 
चाही। 
जे आदरणीय सृजेता लोकनि एहि संकलनक लेल अपन लेख देलनि, 
हुनका लोकनिक प्रति हमसब विनयावनत छी। जे कोनो कारणे नहि द? 
सकला विनयावनत हुनको सभक प्रति एहि दुआरे छी जे हमरा सभक सूची 
मे तँ ओ रहथि। एहि संकलन मे जे नीक आ सुंदर अछि से सृजेता 
लोकनिक छियनि, कतहु किछु त्रुटि बुझाय तँ तकरे हमरा सभक खाता मे 
राखल जा सकैत अछि। 
तारानंद वियोगी 
सीतामढ़ी, 28 जनवरी, 2022 
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पत्रक माध्यमे गुलो 
केदारनाथ चौधरी 


दिनांक 8 मइक पत्र भेटल। अहाँक आग्रहक पूर्त्ति नहि क' सकब तकरा 
लेल दुख मे छी। अहाँ कें स्वाभाविके रंज होयत । रंज कने कम कर” लेल 
अपन लिखल सभटा पोथी पठा रहल छी। एकटा फोटो सेहो संलग्न अछि। 
हमर जेठ बेटी किरण आ किरणक बेटा कुणाल। कुणालक विवाह 27.04. 
2075 कें भेलै। ओही अवसरक फोटो। फोटो मे एकटा बुढ़बा कें देखबै। 
हैं यौ, ओ बुढ़बा हमहीं छी। हम अपन वयसक सत्यापन कर” लेल फोटोक 
शरण लेलहुँ अछि। तें हम रंजक नहि, दयाक पात्र छी। शरीर अस्वस्थ 
वयस अन्तिम सीढ़ी पर माथ पटकैत, सम्प्रति भूकम्पक भय सँ भयभीत 
गात, पाँखि कटल चिड़ै जकाँ छटपटाइत जीवन जीबि रहलहुँए। निहटल 
तेल, दीप महक टेमी कें कतबो घुसकेंबै, प्रकाश नहिएटा हेतै। तखन हेतै 
की? टेमी जरतै। अहाँ साहित्य सँ जुड़ल लोक छी तें कोमल स्वभावक 
प्राणी हेवेटा करब। ज॑रैत टेमीक वेदना कें अवस्से चिन्हबै। 

सुभाषचन्द्र यादवक उपन्यास 'गुलो'क हम प्रशंसा केलियै। प्रशंसा 
किएक केलियै? उपन्यास पढ़ि क’ पचास-पचपन बर्ख पहिलुका गप्प मोन 
पड़ि गेल। 'ममता गाबए गीत” नामक मैथिली फिल्मक मुहुर्तक निमंत्रण 
देब” लेल फणीश्वर नाथ रेणुक डेरा पर गेल रही। मैथिली भाषा मे फिल्म 
बनि रहलैए से सुनि रेणुजी आत्मविभोर भ' गेल रहथि आ कहने रहथि-'हमहूँ 
मिथिलेक छी आ हमरो मातृभाषा मैथिलीए अछि। नेना मे हम जखन 
नेपालक विराटनगर मे रहैत रही तखन मैथिली भाषा मे कइएकटा कथा 
लिखने छलहुँ। मुदा मैथिली भाषाक क्षेत्र सकुचल, समटल आ एक विशेष 
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जातिक एकाधिकारमे। तें मैथिली कें त्यागि हिन्दी मे लिखब आरम्भ 
केलहुँ। ताहिकाल रेणुजीक बात सुनि मोन मे एकटा भाव उपजल छल-“आह! 
मैला आँचल” उपन्यासक लेखक जँ मैथिली मे कथा लिखने रहितथि त' 
ओ सभटा कथा कतेक सुअदगर भेल रहितैक । 'गुलो' उपन्यास पढ़िक' रेणु 
मोन पड़ि गेलाह। तें 'गुलो'क हम प्रशंसा कएल। 

“पद्मा नदीक माझी' उपन्यासक मूल लेखक मानिक बंद्योपाध्याय, 
मैथिली मे अनुवाद रामलोचन ठाकुर । उपन्यास मे बंगालक मलाहक खिस्सा, 
अदभुत्‌ हृदयस्पर्शी । तहिना सुभाषक 'गुलो' मे मिथिलाक विशाल जनसंख्या 
अभाव मे जीबैत प्राणी, तकर बाजब, सोचब, पहिरब-ओठ़ब, दुख मे रहितहु 
संतोखक अमृततुल्य सुखक भोग करब। सत्यक दर्शन कएल, नीक लागल । 
वर्तमान मैथिली भाषाक एकाधिकरणक विघटन, व्याकरण एवं हिज्जेक 
ससरफानी सँ मुक्त, माटीक सुगंध मे लटपटायल “गुलो? उपन्यासक जँ हम 
प्रशंसा केलियै त' कोन जुलुम केलियै। अहि तरहक उपन्यासक मैथिली मे 
जरूरत छैक से हमर सोच अछि। 

सुभाष कें हमर आशीर्वाद । मिथिला मे अहंकार ओहिना फेटायल छै 
जेना गहुम मे भूस्सा। अहाँ तकर परवाहि नहि क' उत्तर भारतक प्राचीनतम 
आंचलिक भाषा मैथिलीक सेवा करेत रही से हमर विचार अछि। अहाँ कें 
अवस्से पुण्य भेटत। पत्र ककरा लिखि रहल छियै केदार बाबू कें आ कि 
सुभाषके? उलट-पुलट भ” गेलै ने! 
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एक विशिष्ट उपन्यास : 'गुलो' 
मन्त्रेश्वर झा 


सुभाष चन्द्र यादव मैथिलीक सुप्रसिद्ध लेखक छथि। लेखकक अलावा एक 
विद्वान भाषाशास्त्री सेहो छथि | हुनकर सद्यः प्रकाशित उपन्यास “गुलो' कैक 
कारणे हुनकर लेखन कें एक नव आयाम दैत अछि। कथानकक दृष्टियें 
कही, कथानकक गढ़निक सम्बन्ध मे कही अथवा ओकर भाषा आ शिल्पक 
सम्बन्ध मे कही, सभ तरहें ई उपन्यास मैथिली साहित्य मे एक नव खुट्टा 
गाइने अछि। सुभाष कथा शिल्पी त' छथिहे मुदा, एहि उपन्यास मे ओ 
कथानकक अनुरूप जाहि तरहक भाषा कें निश्छल आ अविरल गति सँ 
प्रयोग कएने छथि, से एहि उपन्यास कें आरो बेसी प्रशंसनीय बनबैत अछि। 

मैथिली भाषा-साहित्य एखन एहेन संक्रमण काल सँ गुजरि रहल अछि, 
जतय भाषाक उदारीकरण आ व्याकरणीकरण मे अनावश्यक द्न्द्र चलि 
रहल अछि। एक दिस तँ तथाकथित व्याकरणवादी भाषाक शुद्धताक लेल 
अनावश्यक रूप सँ संघर्षरत छथि, दोसर दिस मैथिली भाषा अपन विशाल 
क्षितिज आ जमीन तकबाक लेल संघर्षरत अछि। 

जखन हम सभ मिथिला राज्यक अवधारणा मे ओकर क्षेत्रफल विशुद्ध 
भोजपुरी बजनिहार आरा, छपरा इत्यादिके छोड़ि लगभग सम्पूर्ण बिहार दिस 
इंगित करैत छी आ दोसर दिस ओहि क्षेत्र कें अपन भाषा साहित्य सँ पृथक 
मानैत छी जे अपना कें अंगिका अथवा वज्जिका भाषा-भाषी मानेत छथि। 
तें हमरा बुझने आवश्यकता तँ एहि बातक छै जे तथाकथित अंगिका आ 
वज्जिका बजनिहारक दाबी केनिहार लोकनिक भाषा कें मैथिली भाषा मे 
समुचित स्थान द? समाहित कयल जाय। 
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मुदा ई तँ भेल आगाँक बात, पहिने तँ हमरा सभ कें जे विशुद्ध 
मिथिलांचल अछि जेना कि पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी अथवा 
दरभंगा ताहिठाम जाहि भाषाक प्रयोग सामान्य जीवन मे सतत होइत अछि 
तकरा मैथिली भाषा-साहित्य मे उचित एवं गरिमापूर्ण स्थान देल जाय। एहि 
लेल जे प्रयास सुभाष अपन 'गुलो' उपन्यास सँ केने छथि तकर मुक्त कण्ठ 
सँ प्रशंसा तँ हेबेक चाही। श्री जगदीश मण्डल एहने दोसर रचनाकार छथि 
जे अपन विविध रचना मे स्थानीय बोलचालक भाषा कें साहित्य मे समाविष्ट 
क' रहल छथि। आरो किछु सीमित लेखक सभ छथि, हुनकर संख्या बझ 
सीमित अछि। मैथिली मे एतेक भयंकर रूप सँ प्रकाशक अथवा पाठककें 
जे समस्या अछि तकरो निराकरण भाषाक साहित्यक उदारीकरण आ सरलीकरण 
सँ सम्बद्ध अछि, व्याकरणीकरण सँ नहि। 

गामघर मे जे गरीबी अछि खास क' क' कोसिकन्हा क्षेत्र मे ताहि मे 
सामान्य जनक दिन-प्रतिदिनक जीवन संघर्षक कथा जीवंत भेल अछि एहि 
उपन्यासमे। एक दिस जँ उपन्यासक नायक 'गुलो’' अपन परिवार आ 
धियापुताक लालन-पालन मे दिन-राति संघर्षरत अछि तँ दोसर दिस ओकर 
बेटी रिनियाँक मार्मिक कथा वृत्तान्त छै। रिनियाँक प्रसंग लेखक लिखैत 
छथि-'लेकिन रिनियाँ तँ जुलुम छै। हँसै छै त” बुझाइ छै फूल झड़ै छै... । 
रिनियाँक हँसी मे जादू छै। चुम्मक जकाँ खींचै छै। निश्छल निर्मल हँसी । 
इजोरिया जकाँ छिटकैत। ओकर चलै के, बोले के, ताकै के ढंग लोक कें 
मोहि लै छै। जे देखलक देखिते रहि गेल।' एक बेर जखन रिनियाँ पाच-सात 
टा छीमी एके बेर खा जाइ छै त' गुलो बरजै छै-'ई छौंड़ी राछछनी जकाँ 
करे छै। एतेक कफ छै आ केला भकोसने जाइ छै। ...रिनियाँ कठुआएल 
बैठल रहैए। सुक्खल केश हवा मे उड़िया रहल छै। ऊ कहियो केश मे तेल 
नहि लगबैए। तेल रहिते ने छै जे लगाएत।' ई वाक्य गाम मे गरीबक 
जीवनक एक करुण चित्र उपस्थित करैत अछि। 

रिनियाँक एकगोट छोट भाइ अछि-छोटू। एक आर छै कन्दाहावाली, 
एक मददगार छै अनवर। गुलो के कएटा बेटा छै। उपन्यास मे जतेक पात्र 
छै सभ कथा मे जीवंत भेल छै। 
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उपन्यासक अंत मे जखन गुलोक मृत्यु भ' जाइ छै तखन टाकाक 
अभाव मे ई निर्णय कएल जाइत छै जे गुलो कें कतहु गाड़िये देल जाय। 
तकर बाद भूकम्पक हरजाना लेबाक लेल समाज कोना गुलोक मृत शरीर 
कें खाधि सँ निकालै छै आ तकर बाद प्राप्त टाकाक लेल कोना परिवार 
मे कलह उत्पन्न भ' जाइ छै से कथा कें आर मर्मान्तक बना दै छै। टाकाक 
बन्दरबाँट मे ई दृष्टान्त देखू-'बरजेश! हम ने रहितिऐ तए गुलबा भूमकम 
सए पहिनइ माटि तर मे चलि गेल रहितइ। हमहीं ओकरा ठेला पर लदबेलिएऐ । 
ठेला खातिर पान सौ टका देलिऐ। असमसान सए असपताल लाए गेलिएऐ। 
पोसमारटम करबेलिऐ। औपिस मे दौड़-बरहा केलिऐ। किरानी आ हाकिम 
कए घूस देलिऐ। तब जाए कए भेटलइ। ओहिना नइ भेटलइए। तैं ओइ 
मे हमरो हिस्सा चाही। हमरो एक लाख चाही।' 

“ठीक छै। तोंही दिएलहक। त ई बात ओकर पलिवार कए कहबहक 
ने! हमर ने ने छिऐ जे हम दाए देबह? ऊ सब कहि देतह तए एक की, 
तूँ चाइरो लाख लाए लिहह।' -बरजेश तर्क देलकै। 

'सएह। कहि देलियौ। हमर माँगब गैर मोनासिब ने छै। एतेक खटलिएऐ । 
एतेक खरचा केलिऐ। एक लाख त हमर वाजिब हक छै।' -ई कहैत 
कन्हैया उठि गेल। 

अनवर सुनैत रहय। आबि कए बेलावाली कए कहलकै-“बहुत गीध 
सब मड्राइत छह! बचि कए रहिहह।' 

ग्राम्य जीवन के एतेक मर्मस्पर्शी आ सटीक चित्रण कथा-उपकथा दारा 
उपन्यासकार सजीव क” देने छथि। 

कलेवर मे छोट मुदा दृष्टि मे बहुत गहींर आ प्रभावोत्पादक कथानक 
द्वारा गुलो विशिष्ट उपन्यास बनि गेल अछि। आशा कयल जेबाक चाही 
जे सुभाष अविरल अपन लेखन करेत रहताह आ मैथिली भाषा कें वृहत 
पटल पर आनबाक लेल आनो लेखक आगाँ अओताह। 
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उजड़ल-उपटल गुलोक गुलजार दुनिया 
गंगानाथ गंगेश 


हमर प्रिय कथाकार मे राजमोहन झा आ सुभाषचंद्र यादव रहलाह अछि। 
ओ से मात्र संवेदनाक धरातल पर। कोनो आलोचनाक शास्त्रीय दृष्टि सँ 
नहि। सुभाषचंद्र यादव मूलतः कथाकार छथि। संवेदनशीलता सँ कथाक 
पोर-पोर झँपने। जे वर्ग आ जकर भाषा हिनक कथा सभ मे अनुगुंजित 
होइत रहल, ओ किएक उपेक्षित वा अव्यक्त रहल, से बड़का विषय भ' 
सकैत छल वाद-विवादक। आ से दू दशकक बाद भेबो कएल। मुदा श्री 
यादव ओहि पेंच मे नहि पड़ैत छथि। सोझे बहुसंख्य समाजक एहि अस्पृश्य 
भाषा-भाव के कथाक औजार बनबैत रहलाह अछि। एक्टिभिस्ट वा प्रवक्ता 
जकाँ नहि। अपितु मितभाषिताक संग उपसंहार पाठक वा समाज पर 
छोड़ैत। कोनो दर्द वा टीस समाजक नक्कारखाना मे औनाइत। 

मोन पड़ैत अछि हिनक चारि दशक वा ताहू सँ पूर्व पढ़ल नवविवाहितक 
प्रेम-कथा। शीर्षक मोन नहि पड़ेत अछि। मोन पड़त अछि पति-पत्नी 
संवाद । पत्नीक मृत्युक सपना देख” सँ शुरू होइत अछि। 'हम मरि जेबै तब 
अहाँ की करबै? हमर बहीन सँ चुमान करा लेबै?” पत्नी पति दिस प्रश्‍नाकुल 
दृष्टि सँ पुछैत अछि। आ पति पत्नीक मृत्युक काल्पनिक सुख मे विचरण 
कर! लगैत अछि। 

हिनक भाषा आ शिल्प बेछप अछि। ओहि मे मौलिकता आ बारीकी 
अछि। जाहि वर्गक कथा ई खिसक्करीक अंदाज मे कहलनि, ओ हिनका 
सँ पूर्व अव्यक्त छल। यदि व्यक्त भेबो कएल त' मिमिक्री सँ आगाँ नहि 
बढ़ि सकल। ओ युग दलित-विमर्शक नहि छल। तें ई मैथिली साहित्यक 
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लेल अमूल्य निधि भ” जाइत छथि। हिनका कोनो विमर्श वा वाद मे बाँटब 
हिनक पूर्णाक हनन हैत। ई अपन शब्द-शिल्प मे अंतिम पाँतिक उपेक्षित 
वर्ग के एना साधलनि जे अद्भुत अविस्मरणीय छल। एहि सँ पूर्व प्रायः क्यो 
ने एना भोगल सत्य जकाँ एहि विशाल वर्गक व्यथा कें करुणा ओ बेबाकीक 
संग राखि सकलाह। प्रखरता एहन, जेना एंटन चेखवक कथा मे छोट-छोट 
बात। छोट-छोट वाक्य। कोनो खरिहान सँ उठैत गोबर-कर्सी आ धुआँक 
गंध । एहने परिदृश्य मे कोनो अस्फुट वा चिकरैत स्वर। सभ किछु बेतरतीब । 
वृहत्तर अर्थ लेने। 

अचानक मोन पड़ैत अछि 'झालि’ कथा जाहि मे गँजेड़ी मुक्त भ' 
अश्लील कामुक संवाद संग झुमैत अछि। 

'गुलो' उपन्यास हुनक पुरने भाव-भूमिक उत्कृष्ट कथा कहैत अछि पूर्ण 
विन्यासक संग। एहि मे दुर्भाग्य गुलोक पछोर धयने रहैत अछि, दुख-दरिद्रा 
स्वागत मे ठाढ़ रहैत अछि। मुदा तैयो गुलो अपन परिजन, सर-संबंधी, 
हित-अपेक्षित मे लेपटायल रहैत अछि। एकर मर्यादा कें ओ कनियो तर 
होब' नहि देब” चाहैत अछि। गुलो कतबो उजड़ल-उपटल हो, ओकरा मे 
आपकता छै। आ भरपूर रागात्मकता छै। 

प्रायः मोहन भारद्वाज एहने बातक दिस इंगित करेत हिनक (यादवक) 
रचना-प्रक्रिया द? कहने हेताह-'एहन जिनगी जकरा लेल जीवनक रमणीयतम 
ओ प्रियतम व्यापारो काल मे अपन चेहरा सँ विपन्नताक छाप फराक क' 
राखब संभव नहि होइत छै। सुभाषचंद्र यादवक खूबी एहन जीवनक 
साक्षात्कारक अवसरे प्रदान करायब धरि सीमित नहि अछि। एहि मे अछि 
आपकता। आत्मीयताक संस्‍्पर्श। तें साक्षात्कार मे भेल अनुभव भीतर धारि 
बेधि दैत अछि।' 

गुलो नेनपन सँ मृत्युपर्यन्त दुभग्यक पर्याय बनल एक कठजीव अछि। 
जन्मक किछुए दिन वा मासक बाद माय चलि गेलैक दुनियासँ। पिता 
मुनीलाल ओकरे पालन-पोषण लेल रेलवेक पैटमैनक नोकरी छोड़ि देलकै। 
जकर वर्णन उपन्यासकार कते लालित्यपूर्ण ढंग सँ करैत छथि। 
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रेलवेक बड़ा बाबू बनर्जी साहेबक प्रिय छल मुनीलाल। बड़ा बाबू लए 
मुनीलाल सिपौल सँ माछ लाए जाइ। बड़का-बड़का जिंदा कबइ। नोकरी 
छोड़ि देत त” ओहन सुंदर माछ ओकरा के खिएतै? बड़ा बाबूक मोन ने 
रहै जे मुनीलाल नोकरी छोड़य लेकिन नोकरी नै छोड़त त” धीया-पूता कए 
के पोसतै? बड़ा बाबू कहलकै-“मुनीलाल, हम कोहने नेही सोकता तुम 
चाकरी कोरो ना चाकरी छोड़ दो। तोमार मोरजी। 

आ एकदिन मुनीलाल (गुलोक पिता) नोकरी छोड़ि देलक। घरे लग 
चाहक दोकान शुरू केलक। दोकानेक कमाइ सए धीया-पूता के पोसलक, 
बियाह-दान केलक। जेठकी बेटीक भाग नीक नै रहै। मांग पोछाय गेलै। 
ससुरारि मे अभेला हुअए लागलै त” मुनीलाल बेटी आ नाति-नातिन के 
अपने लग लाए आनलक। नाति कए चाहक दोकान पर राखय लागल। 
एक बेर मुनीलाल बेराम पड़ल त' नाति असगरे दोकान सम्हारि लेलकै। 
तहिया सए वएह दोकान चलबय लागल । नाति चरफर-चलाक रहै। बाद 
मे नाना कए ठकि कए बासडीह लिखा लेलक । गुलो कए ओतए सए भागय 
पड़लै। रोड कात मे बिहार सरकारक जमीन मे बसि गेल आ चाहक दोकान 
शुरू केलक। गुलो अपन भगिना कए कहियो माफ नै केलक। भगिना आब 
पैसावला भाए गेल छै आ गुलो कंगाल। 

फ्लैशबैक मे देखाओल गेल गुलोक ई पृष्ठभूमि कते सहज आ कारुणिक 
लगैत अछि। दुखहि जनम लेल, दुखहि गमाओल'! आ से दुभग्यक सिलसिला 
जनमे सँ शुरू भ' गेलै! मुदा एही परिस्थिति मे ओ अपना के भरल-पुरल 
आ सभ जोग मानेत रहल। आ तकर बानगी देखू- 

“हमरा चिन्है छिही? ने चिन्है छिही त” चीन्ह ले। हम छियै गुलो मंडल । 
अही चौक पर घर छै। हमरा संगे ठेठपनी केलही त” बूझि ले। हम छिऐ 
गुलो मंडल। ककरो पर खिसिआयल त” गुलो इएह कहै छै।' 

गुलो आ ओकर चाहक दोकान कोनो चौक-चौराहा आ गामक कात-कतबै 
मे भेटि जायत। गुलो के मात्र एक-दू किलो दूधक खपत छै। आ अहीठाँ 
इनरागानहीक चाहक दोकान मे भोर सँ साँझ धरि गँजेड़ी सँ ल' कः 
रिक्शा-ताँगावला भरल रहइए। लेखक ओकर चित्रण चौकक सरदारक रूप 
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मे कएने छथि। गुलोक दोकानक चाहक बेसी भाग त' घरे मे खपि जाइत 
छै। आ एहि लेखकक विशिष्टता अछि एहने पिछड़ल-प्रवंचित समाजक 
भाषा मे अपन सामाजिक ताना-बाना के परिभाषित करब। गुलोक दुर्भाग्य 
कतहु संग नहि छोड़ेत अछि। मुदा कखनो जेठ बियाहलि बेटी रुनियाँक सुख 
देखि अघाइत त' कखनो छोटकी बेटी रिनियाँक सुंदरता आ सज्ञानता पर। 
गुलो के दू टा बेटा छै-पहिल अरजुनमा दोसर छोटुआ। गुलोक जेठका बेटा 
अरजुन पनिजाब चलि गेलै। एक मास भेल हेतै। अइ ठाम रिक्शा चलबैत 
रहै। घर मे दस-बीस टाका दइ। और सब के दारू पी जाइ। माइ-बाप, 
घरनी कतबो कहइ, तखनो दारू ने छोड़ै। आब पनिजाब मे सरदारजीक 
दोकान मे खटइ-ए। बेटा सुजीत कखनो दादा गुलो सँ त' कखनो बगलक 
कठघराक अनवर सँ किछु-किछु मंगैत रहै छै। पुतोहु कंदाहावाली बड़ 
कमासुत आ लुरिगर मुदा अरजुनमेक रंग मे रंगल। अनेको विडंबनाक 
बावजूद गुलो के एकटा वृहद्‌ परिवार अछि। दू टा बहीन आ भागिन सभ। 
अगल-बगल मे अनवर सन परोपकारी लोकक कठघरा जाहि मे ओ सुइ्या-दबाइ 
दैत अछि। एक सुइया दस रुपइया। चौके पर झमटगर पीपरक तर मे 
इनरागानहीक दोकान, डीलर गँजेड़ी आ रिक्शा-ठेलाक झुंड आ सटले ओकर 
चारू बेटाक कारोबार । “इनरागानहीक दोकान गँजेड़ी सभक अड्डा छिऐ।' 
इनरा गानही के चारि गो बेटा छै। जेठका डोमा किराना के दोकान करै छै। 
दोसर सुरेश पानक दोकान करइ-ए। तेसर बेटा अमर मोबाइल रिचार्ज 
करइ-ए। फिलिम आ गाना डाउनलोड करइए। फोटो आ फोटो-इस्टेट करेए । 
चारिम बेटा बरजेश दबाइ के दोकान करइए । 

गुलोक परिवेशक चित्रण लेखक एहन स्वाभाविक ढंग सँ करेत छथि, 
जे लाजवाब अछि। आँखि खोलब त' कतहु ई परिवेश देखि लेब। एक दिन 
गुलो रिनियाँ के चाहक पुडिया आनय कहलकै। बिना पैसा के ऊ ककरो 
लग नै जाय चाहइए। गुलो कहलकै त' मन मारि कए गेल लेकिन डोमा 
(इनरा गानहीक जेठका) उधार ने देलकै। गुलो हनहनायल गेल आ डोमा 
के झाइलकै-'आँय रौ! कहियो पचेबो केलियौ-ए? हम बैमान भाए गेलिऐ 
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रे” निरही गुलो कें बेर-बेर इनरागानहीक साम्राज्य मे खेखनैत जाय पड़ैत 
छै। कर्ज सधयबाक सप्पत खाय पड़ैत छै। 

इनरा गानहीक छोटका बेटा बरजेशक दबाइ-दोकानक चित्रण लेखक 
एना करैत छथि-'दबाइ के दोकान करइए। नेट पर सरफिंग करेत-करेत 
ओकरा बहुत रास बेमारी आ इलाजक जानकारी भाए गेल छै। ओकर कहब 
छै-कोनो डॉक्टर आ हमरा मे फरक एतबै छै जे ओकरा डिगरी छै आ हमरा 
डिगरी नै छै। गुलोक कहब छै जे बरजेशक दबाइ महग होइत छै। 

अनवर आ बरजेश दुनू चौकक बिना डिग्रीक डॉक्टर कहि सकैत छी 
नीम-हकीम अछि। पाइ चिन्हैत अछि आ संगे सामाजिकताक ताना-बाना 
धयने रहैत अछि। दुनूक पेशा मिलैत-जुलैत आ एक-दोसरक पूरक अछि। 
एकटा सुइया दैत अछि आ दोसर दबाइ । हम-अहाँ कतबो सजग-सचेत होइ, 
अनवरक सहृदयता आ सामाजिकता पर ढरि जायब। 

अनवर आ बरजेशक चरित्रक डिसेप्टिनेस कें केदार कानन (भूमिका- 
लेखक) निम्नरूप मे आकलन करैत छथिः 

“अनवर कें बूझल छैक जे बुढ़िया (सुखबाक माय) लग पाइ छैक। 
ओकर कोनो प्रयास निरर्थक नहि हेतैक। ओ बुढ़िया मे जे लगाओत, तकरा 
सँ बेशी ऐंठि लेत। तें ओ बीमार भेल बुढ़ियाक सेवा-सुश्रुषा करेत अछि आ 
ओहि बुढ़ियाक पक्ष मे ठाढ़ होइत अछि। सभक अपन-अपन दुख-धंधा छै, 
चतुराइ छैक । सभ किछु एहि उपन्यास मे स्पष्ट छैक । कतहु कोनो दुराव-छिपाव 
नहि, कोनो गोपन नहि। सभ किछु उघारल छैक। खुजल छैक। आर-पार 
छैक।' आब देखू इनरा गानहीक खाँका। 

'होली दिन राजिनदर डीलर माछ कीनेत रहै। मुसहरनी कठौत मे रौह 
आ गरचुन्नी लाए कए आयल रहै। गुलोओ ठाढ़ भाए गेल | पुछलकै-'गुलो, 
माछ लेबहक?” 

“भैया, लइतिऐ त', मगर पैसे ने छै।' 

राजिनदर रौह लाए लेलक आ गरचुन्नी गुलो कए दिआ देलकै। आइ 
राजिनदर भोरे-भोरे दारू पी लेलक आ अखैन मस्ती मे रहय। ऊ कोटा 
करइए। सब ओकरा डीलर कहै छै। खाइ-पीअइ के बड़ सौखीन। दुइए 
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चारि दिन पर माछ-मौंस चाही, ताड़ी-दारू चाही। ऊ सिकरेटो पीअइ-ए, 
पानो खाइए। चाहक त' कोनो बाते ने। अपने समदाही चाहक दोकान करै 
छै। सब ओकरा इनरा गानही कहै छै। ओकर ई नाम केना पड़ि गेलइ, 
ककरो बूझल ने छै।' 

मोटा-मोटी गुलोक सुख-दुख बँटनिहार अनवर मीठ आ सामाजिक अछि। 
कोनो नीक-बेजाय मे अपना संग बरजेश कं सेहो सहभागी बनबैत अछि। 
राफ-साफ भाषा मे दुनू क्वैक अछि। एहि जीवन-जगतक विडंबना ई अछि 
जे एहने लोकछाया मे जीबाक विवशता गुलो कें त' सहजहि, हमरो-अहाँ 
कें होइत अछि। ई दुनू एते महीन अछि जे अपन सामाजिकता मे कतहु 
देखार नै होइत अछि। पात्र सभक चरित्रक गढ़नि मे अद्भुत स्वाभाविकता 
अछि। शब्द सभ नापल-तौलल अछि। गुलो अनवर सँ सुख-दुख बँटैत अछि 
आ अनवर सेहो मीठ बोल-वचन सँ ओकरा भरोस दैत अछि। देखू एक रूप 
ओकर- 

“एक दिन अरजुनमा के फोन एलै। अनवर के मोबाइल पर। 
पुछलकै-'माए-बबा केहन छै? अनवर कहलकै-'से जानि कए की करबिही? 
अपन फिकिर कर। बौह-बेटा के फिकिर। माय-बाप के फिकिर काए कए 
की हेतौ? खेलकौ कि भूखल छौ, मरलौ कि जीलौ तै सए तोरा कोन 
मतलब? खबरदार! आब फोन ने करिहे।' 

गुलो जे कोनो परिस्थिति मे मीठ बनल रह” चाहैत अछि आ ककरो 
हवाबाजी पर ओ बमकैत अछि। आब एहि गुलो के देखू चुनाओक झीका-तीरी 
मे टउआइत निरीह बनल। 

गुलो के नरेशबा कहलकइ-ए रंजीता रंजन सए एक हजार दिआ देबह। 
नरेशबा कगरेसिया भाए गेल-ए। एम.पी. के एलेक्शन छिऐ। कांगरेस रंजीता 
रंजन कए ठाढ़ केने-ए। गुलोक परिवार मे छहटा भोट छै। कहलकइए मंगल 
दिन एक हजार दाए दैते। गुलो इंतजार करय लागल । दू-तीन दिन नरेशबा 
देखैलइ फेर पता नै कोने चलि गेलैक। 

एक दिन फुलबा कहलकै-'गुलो भाइ, आइ साँझ मे हरेरामक दुआर 
पर मीटिंग छिऐ। अइ बेर मोदी के जितेनाइ छै।' 
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गुलो उकटि देलकै-“मीटिंग-फीटिंग सए हमरा की? तोरा मोटका गड्डी 
भेटल हेतौ। तू कर गै। 

गुलो अनवर कए पुछलकै-“भाय, भोट ककरा दिए?” अनवर 
कहलकै-'देखहक सब पाटी एके रंग छै। तब रंजीता रंजन लोकक सेवा 
केने छै। बाढ़ि मे नाह पर जाक' धोती-साड़ी बाँटने छै। गरीब कए देखइवला 
वएह टा छै।' 

गुलो सभ दिस सँ दुख-दरिद्रताक मारल अछि। दुख-धंधाक खेल भगिनाक 
बास-डीह पर कब्जा सँ शुरू भ' गेलै। एक ठाँ लेखक कहै छथि- रेलवे मे 
रहैत मुनीलाल लोहा-लक्करक बहुत सामान बनबेने रहय। खुरपी, कोदारि, 
खंती, दबिया, कुड़हरि, भाला, बरछी। इएह ओकर बपौती छै। बाप-पुरखाक 
और किछु ने छै। गुलो अथाह चिंता मे पड़ल रहइए। रिनियाँ बहुत सुंदर 
छै। जेठको बहीन रुनियाँ सँ सुंदर। रुनियाँ तते सुंदर रहै जे ओकर बियाह 
ओहिना भए गेलै। दस गोटे कए खिया देलकै सएह बहुत। लेकिन रिनियाँ 
त' जुलुम छै। हँसइ छै त” बुझाइत छै जेना फूल झडत हो। रिनियाँक हँसी 
मे जादू छै। चुम्मक जकाँ खींचे छै। रिनियाँक मुँहफट स्वभाव सेहो गुलोक 
चिन्ताक कारण छै। 

रिनियाँ सरकारी लाभ लेल स्कूल मे नाम लिखौने अछि, से पोशाक 
राशि लेल ओकरा पाँच सय टाका सेहो भेटैत छै मुदा गुलो ओहि टाका कें 
खर्च क' दैत अछि। दीदीजी कहने रहइ-'जुत्ता कीन लिहे। रिनियाँ पुछै 
छै-बबा, कहिया कीन देबहक?” 'लीहे ने। कीन देबो।' यैह उत्तर। एक 
दिन रिनियाँ मेला देख” लै' पाँच टका मँगै छै। जखन सेहो ने भेटइ छै तँ 
ओ फुफकार छोइलक-'पाँच टका निकालै मे दाँती लागै छह | गुलो फक 
पड़ि गेल। 

लेखक गुलोक मनक बात लिखैत छथि। रिनियाँ रोख नै राखइ-ए। 
लगले काज मे भीड़ि जाइ-ए जेना कुइछ भेले ने होइ। कतबो बात, कतबो 
गारि, रिनियाँ बिसरि जाइए । एहिना छोटुआ खेलौड़िआ छै। दशरथ मंडलक 
पलाइ मिल मे रखा देने छै। दू दिन काज केलक फेर छोड़ि देलक । दशरथ 
गुलो के कहै छै-'अहाँक बेटा काज कर' लायक नहि-ए। आ फेर कहि क' 
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रखा दैत छै। ओकर कामक आस लगौने गुलो कखनो चिंतित होइत अछि 
त' कखनो अगधाइत अछि। गुलो छोटुआ दिस ताकैत रहैए। एक दिन काम 
पर ने जेतै त” एक दिनक रोज गेलै। साठि रुपइया मारल जेतै। साठि 
रुपया मे गुलो एक दिन खेप लइ-ए। 

छोटुआ आ रिनियाँ मे झगड़ा होइते रहैत छै। गुलो आ बेलावाली 
(पत्नी) छोटुएक पक्ष लैत छै। मुदा मोन सँ सतत रिनियाँ पर मोहित आ 
ओकर भविष्य ले चिंतित रहै छै। माय रिनियाँ कें कहै छै-*ओकरे कमाइ 
ने खाइ छीही। रिनियिँ उनटा दैत छै, हैं, बड़ कमासुत बेटा छठ! और सब 
त' बैठले रहैत छै!” 

रुनियाँ के दीयर नेरहू अबैत छै। आ रिनियाँ दिस देखि हँसैत रहैत छै। 
आब लेखक नेरहू आ रिनियाँक बीच संवाद के कते अंतरंगता सँ चित्रित 
करेत छथि से देखबा जोग अछि-नेरहू छोटूआ संगे चैल आएल । दोकानक 
बेंच पर बैठ गेल। रिनियाँ भानस करय लागल । माय के कहलकै-*ओकरा 
कही चैल जेतौ।' माय बाजलै-*ओकरा केना कहबै चैल जा। कुटुम छिएऐ 
ने! 

हैं, कही जेतौ।' 'चैल जाइ लए किए कहै छिही? कुइछ कहलकौ-ए ?; 

'नइ। कही चैल जेतौ / 'की बात छिऐ? कह ने।' 'हमरा डर होइए।' 
बेलावाली चुप भाए गेल। सोचए लागल। खायल भाय गेलै त' गुलो नेरहू 
सए पुछलकै-'कतए सुतबहक? एतए की पीसा ओतए?” 

नेरहू कोनो जवाब ने देलकै। साइकिल लेलकै आ चेल गेलै। अहिना 
पलाइ मालिक दशरथक कथा एक दिन नौ बजे राति मे दशरथ मंडल के 
मुंशी गुलो लग एलै। कहलकै-'गुलो भाय, एगो बड़का पेट के बात कहै 
ले आएल छिअह। हमरा कंपनी पठेलकै-ए। नेपाल मे एगो लड़का छै। 
कपनी के साढू के बेटा छिऐ। जथा-जालवला छिएऐ। बियाह मे जते खरचा 
हेतइ-दस-बीस हजार से कंपनीए देतह। घरक लड़की छिऐ। सभ किछु 
देखल-सुनल। तोहर की विचार से कंपनी पुछलहक-ए ।' 
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गुलो गंभीर भाए गेल। फेर बाजल-*भाय, हम कंपनीयो के आ तोरो 
स्थान दइ छिअह। चारि महीना के टेम दैह। हमरा जेठका बेटा छै। लाख 
नालायक होइ, छिऐ त' बेटे। ओकरो सए पूछए दएह।' 

अहिना चिंता सँ ओध-बाध होइत गुलोक चिंता के कतेको आयाम मे 
कते कुशलता सँ चित्रित कयलनि अछि। ततबे टा लेखकक कमाल नहि 
अछि। हिनक कथा पढ़ि बुझाइत अछि जेना पतंग दूर आकाश मे उड़ि रहल 
अछि आ चरखी नचाब' बला लेखक अदृश्य अछि। सुभाषक लेखकक ई 
रूप मोहित करैत अछि। 

गुलो चिंता मे पड़ल-ए। आगू मे फगुआ पाबनि छै। हाथ पर एक्कोटा 
पैसा नै। केना हेतइ फगुआ? पुतौहु लग कुइछ छै, लेकिन ऊ निकालतै तब 
ने। अनवर के चाह दैत गुलो कहै छै-'अनवर भाय! फगुआ केना हेतै? 
जँ एक्को पौआ पोठियो भाए जइतए त' धीयापूता भात जरय खा लइतइ!” 

अनवर कोनो जवाब ने दै छै। ऊ पहिने कैक बेर मदद केने छै। जाइ 
मे गुलो आ बेलावाली दुनू बेराबेरी बेराम पड़ल। अनवर टाका देने रहै, 
दवाइ देने रहै। गुलो घुरबै के नाम ने लै छै। 

सुजीत पकौड़ी मांगि रहल छै। ठकनाक दोकान पर गुलो ओकरा ल” 
क' गेल। पकौड़ी दिआ देलकै। सुजीत खाय लागल। मरचाइ भकभका क' 
लगलै। गुलो पानि पिएलकै आ माय लग अंगना पठा देलकै। कंदाहावाली 
पितायल रहै। रिनियाँ सँ कहासुनी भेल रहै। सुजीत कानैत गेल। माए 
सभटा तामस ओकरे पर उतारलक। छौंड़ा के ओदबाद क' देलकै। 

साउस कहलकै-'“मिरगी उठि गेल छह हे! गुलो पहुँचल त' देखलक 
अंगना मे महाभारत मचल छै। ऊ छोटुआ आ रिनियाँ दुनू के दोकान पर 
लाए अनलक। सुजीत के दादी सम्हारने रहै। कंदाहावाली डोरी ताकलक, 
ससरफानी बनेलक आ गरदनि मे फंसा लेलक। 

बेलावाली चिचिआयल-'हौ बाप! ई मौगी फाँसी लगा लेतै।' गुलो 
दौड़ल। देखलक क॑दाहावाली केबाड़ लगबैत रहै। ऊ फानि कए ओसारा पर 
चढ़ल आ केबाड़ ठेल देलकै। पुतोहु के डेन पकड़ि कए बाहर केलक। 
बाजल-'फॅसरीए लगेनाइ छह त' चलि जा, नहिरा मे लगाबिहह। ने त' 
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घरबला के फोन करहक। अपने लग राखतह। हमरा और के आगि ने 
उठाबह।' बजैत-बजैत गुलो के दम फूलि गेलइ। अगिला दिन कंदाहावाली 
अर्जुन के फोन लगेलक। कहलकै-“तोहर भाय-बहीन, माय-बाप सब मिलि 
कए हमरा मारलक-ए।' अरजुनमा पुछलकै-'मारलकौ किए? कुइछ केने 
हेबही तबे ने मारलकौ?' 'हैं, रिनियाँ पर बाजल रहिऐ। पाँच हजार टाका 
भेज दैह। नहिरा चलि जायब।' 

कंदाहावाली जाय लगलै त' गुलो कहलकै-'ठीक छै। नै रहबह त” 
जाह। हमरो अउर के गुजर जेबे करतै। भगवान पार लगेतइ। लेकिन नहिरा 
जा कए ई अकलंक नै लगाबिहह जे बुढ़बा-बुढ़िया मारलक-ए। जँ झुटूठे 
आगि उठेबह त' सुनि लएह। हम दुनू जब मरि जैब तबे एतए पैर दिहह।' 

लेखक गुलोक चिंताक खजानाक खोंताक रस्ता दिस इशारा करैत छथि, 
जकरा एक सँ एक चिड़ै-चुनमुनी आबाद कएने रहइए। यैह खोंता गुलो सन 
लोकक अवलंब होइत अछि। 

गुलो के फेर सए चिंता धाय लेलकइए। दू टा घर भासि गेल छै। खुट्टा 
सब सड़ि गेल छै। पाढ़ि टूटि गेलइ-ए। दोकानक टाट कहिया सए ने टूटल 
छै। एकदम निफाह भाए गेल छै। कल ततेक दिन सए खराप छै जे 
ओतुक्का माटि सूखि कए हटहट करै छै। 

गुलोक पछुआर मे दू टा कदम के गाछ छै। अनवर कहै छै-'गुलो 
एकटा गाछ बेच लएह। चारि-पाँच हजार मे बिकिए जेतह। ओही सए घर 
आ कल दुनू ठीक करा लिहह।' गुलो कहै छै-'अनवर भाय, ई दुनू गाछ 
रिनियाँक बियाह लए राखने छिऐ। अनवर अवाक्‌ भाए जाइ-ए। 

गुलोक सोच पारंपरिक अछि। चौक परक घटनाक चर्चा सँ आहलादित 
होइत अछि। कहियो सुखबा अपन माय के घर सँ निकालि दैत छै। ऊ 
सड़क पर पड़ल कहरैत रहै छै। किछु दिन पहिने बिरिंचक ठोकर सँ खसि 
पड़ल रहै। अनवर बुढ़िया के रिक्शा पर लादि क' गुलोक दोकानक कात 
मे पाड़ि देलक। ओकरा लिट्टी-चाह खिएलकै। बरजेश के बजा कए तीन 
सौ के दवाइ-सुइया करेलकै। ओकरा बूझल छै बुढ़िया बिरधा पिंसिल बचा 
क' रखने छै। गुलोक घर मे दुनू बेकती परेशान अछि जे 'बाप-बाप कहंरैत 
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बुढ़िया कत” क्रिया-कर्म करतै। मुदा ओ चाह पीब” आयल लालो सँ कहैत 
अछि-'देखहक लालो भाय! अइ बुट़िया के पाँच गो बेटा छै। पाँचो नीक 
कमबै छै। ई सामने मे जे दोकान छिएऐ से एकरे पोता उमेशबा के छिऐ। 
एकर घरवला कहै-'गुलबा, देख लीहैं, ई मौगी सड़क पर बौआ क' मरतै।' 

गुलोक सोच अभिजात अछि। ओ सरकारी जमीन (अतिक्रमित) पर 
टूटल टटघरा मे चाहक दोकान चलबैत अछि। मुदा हेठी केहन-“हमरा चिन्है 
छिही? हम छिऐ गुलो मंडल। अही चौक पर घर छै।' बेटा केहन-एकटा 
पियाक चंठ, त' दोसर काज छोड़ि-छोड़ि क' खेलोर करैत। ओकर दुर्भाग्य 
त' अपरंपारे अछि। ओना सोचल जाय ते चिंता उर्बर बनबैत छै। जिजीविषा 
दैत छै। सामाजिकताक ओकरा तीख अनुभूति छै। ओ अनवर, बरजेश आ 
ओकर बाप इनरा गानही सँ संबंध अंत-अंत धरि निमाहैत अछि। गँजेड़ी 
सभक महंथी करैत “इनरा गानही' पर कोनो प्रतिक्रिया ने दैत अछि। 

ओना एक ने एक चिंता गुलो के रहिते अछि, तकरा लेखक सम्यकू 
ढंग सँ चित्रित करैत छथि। 

गुलो भारी चिंता मे पड़ल-ए। नोत आएल छै। भगिना के बियाह छै। 
नोत पूरय पड़तै। साड़ी, साया, बिलाउज आ दू सए एकावन टका दिअ 
पड़तै। पाँच-छः सए के खरचा छै। गुलो अनवर सँ हथपैंच ल' क’ कपड़ा 
किनलक । रिनियाँ आ छोटुआ के संग लेलक। भगिनाक बियाह मे सोनक 
चलि गेल । 

गुलोक गुमान देखू जेना तीर्थ होअय सोनक। सोनक लग जाइते सभ 
के सीख-उपदेश देब? लागल। गुलो रस्ते पर सँ बाज” लागल-'खबरदार! 
दारू पी कए कोय बराती नै जेतै। दारू पीकए जायत त' इज्जत-परतिष्ठा 
माटि मे मिला देत।' गुलो मे तेजी आब' लागल। दारू पीनाइ होइ त” 
ओनय सए घुरि कए आबए आ जतेक पीनाइ होइ पीबय । 

छौंड़ा सभक डांस आ दरबज्जा लागैत बारह बाजि गेलइ। गुलो एगो 
सराती के कहलकै-'समधि के छियह, जल्दी भेजू।' डाला-दौराक समान 
सब भेजा देलक। पुरहित बाजल-'आब अहाँ सब लड़की तिलकाउ।' गुलो 
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के तामस उठलै, 'यौ अहाँ बाभन छी कि चमार? पहिने गौरी के पूजा कि 
शंकर के?” 

गुलोक अभिजात सोच ओकर चिंता के झाँपि दैत अछि। आ एहि बात 
के लेखक बेर-बेर चिह्नित करैत छथि। बहीनक घर दिस बढ़िते गुलोक 
उत्साह देखै बला अछि। लेखकक उदारता अछि, जे एहि उपन्यास के कोनो 
'वाद'क ताकिक परिणति सँ बचबैत अछि। संगे गुलो कें स्वाभाविकता सँ 
ने एक डेग आगाँ, ने एक डेग पाछाँ घुसक' दैत अछि। गुलो सरियातीक 
झुंड मे ककरो मुँहे सुनैत अछि-*लड़का जोगर लड़की ने छै।' गुलो सुनिक' 
अनठबैत अछि। गुलो अपन मामा वा भागिनक अभिभावकक गरिमा सँ 
ओत-प्रोत अछि। 

साँझ मे जखन गुलोक बहीन कनियाँ देखलकै त' गुलो के फटकारलक- री, 
केहन उठा आनलिही?” 'हमरा कुछ नै कह। जे देखे लए गेलौ आ पसिन्न 
केलकौ तकरा कही। हम जे ठीक केने रहियउ तेहन अइ पाँच गाम मे 
एकोटा नै छौ। देखइ मे ओतबे सुंदर आ काम करइ मे त” बिजली रहै। 
लेकिन नै केलही जे एगारहे हजार दै छै।' 

बहीन चुप भ' गेलै। दोसर दिन भागिन मुँह बिधुऔने कहलकै- “मामा! 
लड़की के लोक दूसइ छै।' 'खबरदार! एहन भाषा नै निकाल । जकर हाथ पकड़ि 
लेलही, घर आनलिही, ओकरा सए बढ़ि कए और कोइ नै। गुलो भगिना के 
धोपलक । 

सुभाषचंद्र यादवक कथा-स्वभाव राजमोहन झा सँ मिलैत अछि। एहन 
स्वभाव जाहि मे कथाकार मौन रहैत अछि आ कथा मुक्त विचरण करैत 
अछि। चाह बनबैत एहन गुलो मंडल कोनो चौक-चौराहा पर भेटि जायत। 
शेखी बघारैत वा पंचैती करेत। आ साँझ मे असगर मे पिलसिनक चिंता 
करेत। ओना गुलोक चरित्र-चित्रण मे लेखक भावुकता देखौलनि अछि। 
जखन कि अधिकांश कथा मे लेखक निष्ठुरताक हद धरि तटस्थ रहलाह 
अछि। ई हिनक विशिष्टता अछि। भागिनक बियाह सँ घुरती कालक दृश्य 
उपन्यास कें मार्मिक बना दैत अछि। 


गुलो : कला जा भाषा / 29 


अगिला दिन गुलो जाइ ले” तैयार भेल। भगिना जिद करैत रहले आइ 
रूकि जाह। गुलोक जेठकी बेटी रुनियाँ सेहो आयल रहै। ओकर मोन रहै 
रिनियाँ के अपना ओहि ठाँ ल' जाइ। लेकिन रिनियाँ बहीनक सासुर जाय 
लेल तैयार नै रहय।' रुनियाँ कानय लागलै। रिनियो कानय लागल। दुनू 
बेटी के कनैत देखि गुलोओ के नै रहल गेलै। कोंढ़ फाटि गेलै। 

रिनियाँ बाजल-'हम नै जेबौ गे बहीन। लोक कहत पेट पौसे लए 
आयल छै। बाप रोगाह भाए गेलै, दिन टगि गेलै तैं ने तू जाइ लए कहै 
छिही? नै जेबी गे बहीन, ने जेबौ।' 

गुलो गरीबीक अंतहीन सिलसिला सँ गुजरियो क' मस्त रहैत अछि। 
सामाजिकता नहि छोड़ेत अछि। सर-संबंधी, पर-परिवार मे लिप्त रहैत अछि। 
ओना हारबाक तँ अंत मे छैहे। 

समय बदलैत अछि आ कंदाहावाली एक नव स्वरूप मे घुरि क' अपन 
सासुर अबैत अछि। संग मे रहैत अछि सुजीत। सुजीत रिनियाँ संग गाछी 
जाइत अछि। गुलोक घर फेर सँ आबाद होइत अछि। पुतोहु हाथक सुरुचिपूर्ण 
भोजन गुलो के नसीब होइत अछि। कतेक मास सँ भंगठल कल ठीक 
कराओल जाइत अछि। घरक ऊपर आ टाट पर पन्नी साटल जाइत अछि। 
ननिहार सँ एलाक बाद सुजीत पहिने जकाँ अनवर लग जाइत अछि आ 
हाथ पसारि क' अनवर के कहैत अछि-'हौ, टका दैह। गुलोक रोम-रोम 
पुलकित होइत अछि। ओ जेठ बेटी रुनियाँ ओत' आम लेने जाइत अछि। 
घुरती मे रुनियाँ एक अढ़इया मकइ, एक किलो मूंग आ दू टा सजमनि 
दैत छै। गुलो बेर-बेर उड़ेत अछि आ जमीन पर अबैत अछि। छोटुआ के 
अबेर धरि सूतल देखि हल्ला करेत छै-रे साला! सुतले रहबिही? आइयो 
काम पर जेबही कि ने?” 

अहिना सुख-दुख पर असवार गुलो बिछौन पकड़ि लैत अछि। खोंखी 
करैए, कहरइए । अरजुन पनिजाब सए घुरि आयल। गुलो सोचैत रहय कने 
टनगर हैत त' फेर दोकान चलायत। पाइ नै छै जे इलाज करायत। पिनसिल 
भेटतै त' कोनो नीक डॉक्टर सँ देखायत। अरजुनमा के कहै के मन ने करे 
छै। खाली मुँह खाली हेतइ। ऊ त एलइ आ चूल्हि अलग क' लेलक। 
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अरजुनमा एक दिन गुलो के पुछलकै-“चाहक दोकान चलेबहक? हेतह 
चलाय? पूछइ के ढंग एकदम रोड़ाह, डंटा चलबैत। गुलो किछु ने बाजल। 
अरजुन ठाढ़ रहय। देरी बरदाश्त नइ भेलइ। 'दोकान मे टाट लगा दैत 
छियह। कहैत चल गेल। गुलो के लगलै जेना अरजुनमा कहैत हो-'टाटी 
पर दाए आबइ छिअह | 

गुलो कानय लागल । निःशब्द रोदन। आ सत्ते अगिला दिन अरजुन टाट 
लगा देलकै। सड़क दिसका मुँह बन्न क' देलकै। दोकानक कोनो निशान 
नै बचलै। दोकान रहय त' गुलो घड़ी पहर बैसय। सुख-दुख बतिआय। 
आब घरे मे मचान पर पड़ल रहइ-ए। दुनिया अन्हार भ' गेलइ। अरजुनमा 
हुलकीयो ने दै छै। धन्न छोटुआ, जे नून-तेल जुड़इ छै। 

ठकहरबा भगिना सुनलकै जे मामा बड़ जोर बेमार छै त” भेंट कर! 
एलइ। गुलो पुछलकै-'महिनदर! केहन छें? महिनदर बाजल-“हमरो हालत 
खरापे छह, ममा! पएर वला घा छुटिते ने छै। गोर फूलि क” तुम्मा भेल 
छै। 

“हम त चललियौ महिनदर! तोरो जल्दिए बोलाय लेबौ।' गुलो चुप भ” 
गेल। ओकरा छगुन्ता भेलै जे ऊ कोन एहन बात कहलकै जे ममा खिसिआय 
गेलइ आ अवाच कथा कहि देलकै। महिनदर के गुलोक सराप खेहांरैत 
रहलै । 

बेलावली के चिंता रहै, बुढ़बा खाइ के गरे ने करै छै। रिनियाँ बबा लए 
बरजेशक दोकान सँ गोली आन' लेल घुरि-फिरि क' अबैत अछि। कखनो 
उधारी देतइ कि ने, से सोचैत अछि त' कखनो दोकान खुजैक टेम पुछैत 
अछि। माय कहैत छै, पुछही ने खेतउ कि ने खेतउ। रातियो ने गुलो 
खेलकै। 

रिनियाँ मचान लग एलइ। हाक देलकै-*बबा! ही बबा! सूति गेलहक?” 
कोनो जवाब नै। रिनियाँ कनहा पकड़ि क डोलेलकै। रिनियाँ आर्त्तनाद क' 
उठल। सब दौड़ल। कोनो अनुभवी नाड़ी देखलकै, छाती देखलक, साँस 
देखलक आ कहलकै-'हंसा उड़ि गेलै।' 
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गुलो अपन दुर्भाग्य सँ सभ दिन लड़ैत रहल। संबल छलै सर-समाज, 
हित-अपेक्षित। आ से टूटि गेलै। अरजुनमा चाहक दोकान के टाट सँ मूनि 
देलकै। ओत' गुलो बइसैत छल, लोक सभ सँ सुख-दुख बतिआइत छल। 
यैह गुलोक परिचिति छल। आ तें एकर बाद गुलो के मृत्युक पदचाप सुनाइ 
पड़” लगलैक। जरल पर नून छिटलकै ओ भागिन जे गुलो के बिन घराड़ीक 
बना देलकै। आ से गुलो मर” सँ पहिने सुनाइए देलकै-'हम त चललियौ 
महिनदर! तोरो जल्दिए बोलाय लेबी।' 

जीवन-मृत्युक एहि खेल के लेखक तेहन सधल हाथ सँ अद्‌भुत 
स्वाभाविकताक संग आकृति दैत छथि, जे अचंभित करैत अछि। बुझाइत 
अछि जेना एंटन चेखवक कोनो लंबा कहानीक क्लाइमैक्स पढ़ि रहल होइ। 

उपन्यास एही ठाँ समाप्त भ' जाइत ते बेशी असरदार होइत। मुदा 
लेखक लहासक अंतिम क्रियाक परिदृश्य सेहो देखबैत छथि। बुझाइत अछि 
जेना ई बाद मे जोड़ल गेल हो। कठिहारी मे ककरो कहल नै जाइत छै 
भोजक डर सँ। लहास जरयबाक जगह गाड़ल जाइत छै। भूकंप अबैत छै, 
सेहो बेर-बेर। कोनो अनिष्टक संकेत! 

मोटरसाइकिल पर किछु गोटे हहायल-फुहायल अबैत छै। कन्हैया 
बाजल-'लहास के निकाल। ठेला पर लादि के अस्पताल लेने आ। ओहिठिन 
पोसमार्टम हेतै। भूकंप के हरजाना भेटतौ। चारि लाख। कहिहइ भूकंप सय 
मरलै। आ लहास के बाहर कैल जाइत अछि। पोस्टमार्टम कराओल जाइत 
अछि। एहि चारि लाख भेटबाक खेल मे नीक भीड़ जुटि जाइत अछि जे 
कठिहारी मे नहि भेल छल । लहास कें अरजुनमा ऊक लगा क' फेर सँ गाड़ि 
दैत छै। 

एकटा मुसलमानी कहैत अछि-'एक बार गाड़ के ले गेलइ। फेनू ऊक 
दे के गाइलकै। कहाँदन पैसा भेटिहइ। हिन्नुओ के कोनो धरम हइ।' 

गुलोक लहासक गंजन सरकारी योजनाक भानुमतीक पेटारा पर प्रश्‍न 
उठबैत अछि। निरीह, मुँहदुब्बर लोक सँ ई सरकारी सहायता कते दूर अछि। 
एकरा पाएँ स्वार्थी संवेदनहीन लोकक कते चकल्लस आ मजमाबाजी अछि। 
निर्णय फेर समाजे पर छोड़ैत छथि लेखक। 
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सुभाषक गुलो 


शोभाकान्त 


'गुलो' सुभाषक उपन्यास थिक जे “मिथिला दर्शन'क साहित्य विशेषांक 
204 मे छपल छल। सुभाष मैथिलीक वरिष्ठ आ विशिष्ट रचनाकार 
छथि। मैथिली कथा साहित्यक विकास मे हुनकर योगदान अलग ढंग सँ 
महत्त्वपूर्ण रहल अछि। 

ओना हम साहित्यक कोनो विधाक लोक नहि छी। पाठक सेहो तेहने 
सन। केदार कानन 'गुलो'क चर्चा केलन्हि त' फेर दोसर बेर पढ़लहुँ। पढ़ेत 
काल लगैत रहल हम ने जानि कतेक ठाम असंख्य व्यक्ति कें देशक विभिन्न 
कोन मे देखने हैब जकरा मे सब तरहक मानवीय गुण-दुर्गुण, जेना कि 
चालाकी, होशियारी, उदारता, प्रतिरोध, धैर्य, श्रमशक्ति आदि सब होइ छइ, 
मुदा जेना-तेना जीबि रहल अछि। गुलो मे सब किछु छइ। 

विगत अड़सठ वर्ष सँ अपन देशक गुलो सन अनगिणत लोक विभिन्न 
तरहक सामाजिक-विकासवला जनकल्याणकारी टोप-टहंकार वला प्रजातांत्रिक 
शासन व्यवस्थाक बादो कोन हालत मे रहैत अछि आ ओकरा सन वर्गक 
भीतरका स्थिति की छइ से हमरा-अहाँ आ गुलोकें लग जाक” देखनिहार 
सुभाषक संग शासन तंत्रक नियामक वर्ग कें नीक जकाँ छनि, भलेहि ओ 
एकरा सार्वजनिक रूपें नहि मानथु। मुश्किल पड़ला पर मंच पर गरीबीक 
गोलमोल बात करताह...पंचायत सँ ल’ क' दिल्लीक सरकार अपन-अपन 
आंकड़ा जे देखाबए मुदा अनगिणत गुलो आ ओकरो सँ गेल-गुजरल 
जाहि स्थिति मे दिन-राति रहैत अछि-सोचबाक सामर्थ्य हमरो सबमे कमे 
अछि। 
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सुपौल, पुरनबास, परसा, अमठो आदिक रिक्शावला आ ओहने शोषित 
सब सँ जगजियार सुपौलक कोसी चौक पर अपन चाहक दोकान मे बैसल 
गुलो कें किओ कहिओ हँसैत नहि देखने हेतइ। ओकर बाप लोहा-लक्कड़क 
बहुतो समान बनबौने रहै-छोट-पैघ खुरपी, कोदारि, दबिया, भाला-बरछी-ई 
सब अखनियों गुलोक घर मे छैक... ओ एकर उपयोग की करत! बाप-पुरखाक 
छोड़ल एकर अलावा आर किछु बपौती नहि छैक। तैं मोह त” छइहे ने! 
पचास सालक लिकलिक पातर गुलो चाह बेचइए। दम्मा सँ झमारल अपन 
दोकान पर बैसल-बैसल खोंखी करैत चौक पर भोरुकवा सुनैत रहैत 
अछि-'दुखहि जनम भेल, दुखहि गमाओल, सुख सपनहुँ नहि भोलानाथ । 

सुख सपना भेल गुलोक परिवार आ कोसी चौक परहक छोट-पैघ 
दोकानदार सबकें कथा मे अपन दिस सँ कोनो असहज दशा-दिशा देबाक 
कनियोटा गुंजाइश नहि पड़लनि कथाकारकें। गुलो आ ओहि परिवेशक 
कोनो समस्या एहन नहि जकर समाधान सुभाषकं अपना हिसाबे करए 
पड़लनि। पारिवारिक तनाव, हल्ला-गुल्ला के बीच सहज मानवीयताक मधुर 
तालमेल आब त' एहने निम्न सँ निम्न वर्ग मे देखबा मे अबैत अछि। 
मध्यवर्गीय लोक घर के बीच नहि जानि कतेक देबाल बना लैत छी! सहज 
स्नेहक कारणे आपसी तालमेल सँ गतिशील निम्नवर्गीय परिवारक सब 
तरहक बात गुलोक टटघरक संग चौक पर रहनिहार लोक सब मे देखार 
अछि। कहबी छैक-'महतो सँ बहिया भेल बरी, कहए 'डाक' संतापहि 
मरी'-गुलोक बास डीह छलै गोठ सुपौल। ओकर बाप-मायक मरलाक बाद 
अपन बच्चा सब के लालन-पालन करै खातिर रेलवेक नौकरी छोड़ि, घरे 
लग चाहक दोकान शुरु केलक। जेठकी बेटी घरवला के मरलाक बाद बाप 
लग आबि गेलइ। ओकरे बेटा अर्थात्‌ गुलोक पिसिऔत भाय बड़ तेज। 
गुलोकक बापके बीमार पड़ला पर चाहक दोकान पर ओ बैसए लागल आ 
नाना के ठकि-फुसिआ क' बास-डीह लिखबा लेलकइ आ बाप के मुइलाक 
बाद गुलो के ओतए सँ भागए पड़लै...डीही सँ भगिनमान तेज होइ छइ ने! 
गुलोक चाहक दोकान टुक्‌-दुम्‌-टुक्‌-दुम्‌ चलैत छइ। बीमार-रोगाह, अभाव 


सँ घेरल गुलो तमसाह सेहो। एहन लोक कें ठसक होइत छैक। कहबी 
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छइ-छुच्छ गौरव धुआइन ढेकार-'हमरा चिन्है छही? ने चिन्है छिही त 
चिन्ह ले। हम गुलो मंडल । एहि चौक पर घर छै। हमरा संगे ठेठपनी केलही 
त बूझि ले। हम छी गुलो मंडल...” कथाक केन्द्र मे अछि गुलो, ओकर पत्नी 
बेलावाली, सेहो रोगही। रिनिया गुलोक छोटकी बेटी, छोटू छोटका बेटा, 
अरजुनमा गुलोक बड़का बेटाक पत्नी कन्दाहावाली, आ ओकर बेटा 
सुजीत-एहि सब के संग चौक परहक रहनिहार अन्य दोकानदार अपना 
ढंग सँ चलैत अछि। 

अपन माटि-पानि आ देस-कोसक समस्या अदउकाल सँ खास ढंगक 
रहल अछि। कहै ले खेती-पथारी, गाछी-कलम, मखान-माछ सँ भरल 
पोखरि-धार, नदी-मोइन सँ भरल-पूरल, हरित-भरित पैघ क्षेत्र मे रहै छी 
अपना सब। मुदा रीदी-दाही भोगबाक लेल ने जानि कतेक पीढ़ी सँ अभिशापित 
छी। आ तहिना कोनो तरहक कल-कारखानाक दमघोंटू धुआँ आ कानफाडू 
आवाज सँ अभ्यस्त त” दूरक बात, परिचयो नहि भेल अछि। छोट-मोट 
मशीनक ध्वनि आ घड़घड़ाहट ठक-ठकाहट सेहो जिला मुख्यालय सँ बाहर 
नहिए भेल एखनधरि । चीनी मिलक धुआँ बंद भेना कतेक वर्ष भेल से मोन 
पाड़ए पड़त। हैँ, पजेबा पकबइवला चिमनी आ लकड़ी चिरबाक मशीन आ 
आटा-चक्को दू-तीन गामक बीच देखबा मे अबैत अछि। अबरजातक लेल 
सड़क जेना-तेना बनैत अछि। रोजी-रोटीक लेल देस-कोस सँ जे भीड़ जाइत 
अछि तकरा अबै-जाइ लेल किछु तँ चाहबे करी ने! 

दू-तीन गामक बीच सुपौलक कोसी चौक जकाँ चौक सेहो भेटबे 
करत । ओना गाम-घर मे तात्कालिक उपयोगक वस्तु सब जेहन-तेहन भेटैत 
अछि। मुदा एहि तरहक चौकक दोकान अपन महत्त्व रखैत अछि। गामक 
राजनीति, घर-आंगनक चहटगर आ रसगर बात सँ ल' क' देश आ प्रान्तक 
राजनीति पर ने जानि कतेक झूठ-साँच बात सँ एहि तरहक चौबटियाक 
चाह-पान दोकान धुआँइत-गरमाइत रहैत अछि। गरीबी सँ हाँफैत वर्गक 
विकासक जतबा तेज हवा बहाओल जाइत अछि तकर सिहकी कखनो-कखनो 
एतहु देखार होइत अछि। कोसी चौक पर साफ-साफ देखबा मे अबैत अछि 
जे अत्यन्त गरीब ने अपन बच्चाकें पढ़ा पबैत अछि आ एना कही जे 
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पढ़बैत सेहो नहि अछि। गुलोक बारह-तेरह बर्खक छोटकी बेटी रिनियाँ 
मायक बीमार आ नचार भ” गेला पर स्कूल कमे जाइ छइ। जहिया स्कूल 
मे पोशाकक पाइ आ अन्य तरहक पाइ भेटबाक सूचना भेटैत छइ तहिए 
स्कूल जाइ छइ। इम्हर कोनो दिन कोनो अखबारक दरभंगा संस्करण मे 
पढ़ने रही जे बिरौलक कोनो पंचायतक मध्य विद्यालय के एक छात्रक 
अभिभावक संवाददाता के कहलखिन-'महज अक्षर ज्ञानक लेल बच्चा के 
स्कूल मे नाम लिखबेने छी। बेसी पढ़िओ क' मजदूरिये करत ने! गुलोक 
छोटका बेटा दस-एगारह वर्षक छइ से साफे नहि पढ़लकइ। पलाइ मिल 
मे साठि टाका रोज पर काज करैत छैक। गुलोक वर्गक लेल श्रमे त' 
एकमात्र सम्पत्ति छइ ने। भले बाल मजदूरीक विरोध मे कानून बनि गेल 
अछि। ने जानि कतेको एन. जी. ओ. आ पंचायत स्तर सँ ल' क' दिल्ली 
सरकार एकर खिलाफ अभियान चलबैत अछि, मुदा गाम-घर के के कहै, 
महानगरक सम्भ्रान्त इलाका मे बाल मजदूर देखि सकैत छी। 

एहि तरहें निम्नवर्गक बूढ़-पुरानक के कहए, जवान-जुआन आ 
नेना-भुटकाक इलाज नहि करा पाबैत अछि। सरकारी अस्पतालक इलाज 
केहन छैक से सब के बूझले अछि। गाम-घरक लग सरकारी स्वास्थ्य-केन्द्र 
आ उप-स्वास्थ्य केन्द्रक व्यवस्था आ हालत अखबारक माध्यम सँ भेटैत 
रहैत छइ। अति विपन्न वर्ग सँ ल' क' निम्न मध्यवर्गक बेसी इलाज तँ 
क्वैक पर निर्भर अछि। कोशी चौक परहक दवाइ दोकानदार बरजेश के 
कहब छै-'कोनो डाकटर आ हमरा मे फरक एतबे छै जे डाकटर कए 
डिगरी छै आ हमरा नै छै। ओकर देल दवाइ फायदा करे छै। दुख छूटि 
जाइ छइ। गुलो कएक बेर ओकरा सँ दवाइ लेने-ए। एखनो एहि शिक्षाक 
प्रसारक युग मे एहन तथाकथित 'डाक्टर' के शहरोक निम्नवर्ग मे खूब 
चलती छइ। 

आब दस-पन्द्रह वर्ष सँ आधुनिकताक किछु साधन सर्वसुलभ आ 
जनोपयोगी भ' गेल अछि। एकरा मे मोबाइल सब सँ आगू अछि। पृथ्वी 
त' तरहत्थी पर राखल धातरी जकाँ 'हस्ताम्बलक' लगैत अछि। एकटा 
कम्पनी कोनो जमाना मे मोबाइलक विज्ञापनो देने छल-'कर लो दुनिया 
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मुट्ठी में! घरे-घर हर वर्ग मे दू-दू, तीन-तीनटा मोबाइल। चलैत-फिरैत, 
काज-धंधा करैत जेबीमे, डॉड़ मे बाजैत अछि। स्पीड डायलक सुविधा सँ 
दसटा नम्बरक पूरा दसो अंक मोन रखबाक जरूरतो नहि। पेट भरबाक 
लेल दिहारी मजदूर, जकर संख्या अपना ओतए लाखो मे होयत-सबहक 
परिवार गामे मे रहैत अछि, तकरा सभहक लेल मोबाइल अनिवार्य भ' गेल 
अछि। परिवारक बनाबट जाहि ढंगक भेल जा रहल अछि, तकरा मे आपसी 
देष आ तामसक संग अभाव-अभियोग बढ़बाक संग अपन ढंग बदलने 
अछि। तेहन हालति मे गाम मे रहैत स्त्रीगणकें अपन पति, माय, भाइ आ 
भाउज सँ सतत्‌ सम्पर्क चाही-स्वरे किये ने। तँ मोबाइले सहारा ने। 
सांय-बेटा दिल्ली-पंजाब मे खटै छै। मोबाइल सँ दुख-सुख, राग-विराग, 
अभाव-अनुरोधक गप्प होइ छै! खेती-कृषि आ आंगन-घर मे काज करैवाली 
सबलग मोबाइल रहैत अछि। बिजलीक अभाव मे एहन मोबाइल चार्ज 
करबाक लेल प्रायः सब गाम, चौक-चौराहा परहक दोकानदार मोबाइल 
चार्ज आ गाना डाउनलोड करबाक धंधा करैत अछि। जकरा लग मोबाइल 
नहि तकरा गप्प करेबाक सुविधा सेहो ओहि दोकान मे भेटैत छैक। हम 
तँ एहेन कतेक अपढ़ महिला कें जनैत छी, जकर लग घरवलाक ए. टी. 
एम. कार्ड छैक। ओकर मोबाइल मे ए. टी. एम.क पिन कोड नम्बर फीड 
छैक। ए. टी. एम.क सुरक्षा गार्डकें नम्बर देखाक' आ कार्ड द? क' पाइ 
निकालैत अछि। हैँ, सुरक्षा गार्ड रुपया ओकरे मशीन सँ निकालए ल' कहैत 
अछि जकर कार्ड छइ। 

गुलोक बड़का बेटा अरजुन कोसी चौक पर रिक्शा चलबैत छल। जे 
कमबैत छल ताही मे सँ दस-बीस टाका द? क' बाकी के दारू पीबैत छल। 
माय-बाप-पत्नी कंदाहावाली बुझाबै तइयो ने छोड़ै। बाद मे पंजाब गेल आ 
कोनो सरदार जीक दोकान मे खटैत छल। कन्दाहावाली बड़ कर्मठ माउग। 
गुलोक नोत-पिहानी मे कतहु गेला पर चाहक दोकान सम्हारि दइ। ओकरा 
कोनो ने कोनो काज भेटिए जाइ। उठा काज सँ ल” क' मकइक कमौनी, 
धन रोपनी, कटनी, गहूमक कटनी-सब करै ओ। ननदि रिनिया सँ यदा-कदा 
खटपटि सेहो होइ घरक काज ल' क'। यैह खटपटि एकदिन महाभारत भ” 
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गेलइ। झगड़ाक अगिला दिन मोबाइल सँ अरजुन कें कहलक जे पाँच हजार 
टाका चाही आ नहिरा जाएब। पाइ मंगबाक उधारी-पैँच सधा आ बोनि 
मे कमैल अपन गहूमकें चदरावला डराम मे बंद केलक। डराम सेहो कीनने 
रहै ओहि दिन आ नइहर चल गेल। ने जानि नइहर मे कोन मंत्र पड़लै! 
संयुक्त परिवारक अवधारणा अर्थात्‌ मानवीय सम्बन्ध कें नहि तोड़'वला 
किछु बात ओ सोचने हैत वा ओकर माय-बापक बुझारत। अदम्य साहस 
आ सहज भ’ क’ ओ अभाव असह्य दवाबोमे, स्नेहिल स्वभाव मे नव 
उत्साहक संग चुपचाप सासुर आएल। अबितहि सबटा जिम्मेदारी ओहिना 
उठबैत अछि जेना किछु भेले नहि हो-बीति ताहि बिसारिए, आगे के सुधि 
ले... तहिना सम्बन्धक गरिमा निर्वाह मे गुलोक पूरा परिवार एके रंग। 
रिनियाक बियाहलि बहिन रिनियाके अपना ओइठां ल' जाए चाहलक त' 
रिनिया बाजल-'हम नै जेबौ गे बहीन! लोक कहत पेट पोसै लए आएल 
छै। बाप रोगाह भाए गेलै, दिन टगि गेलै तैं ने तू जाइलए कहै छिही? हम 
ने जेबौ गे बहीन, नै जेबौ 

कोसी चौक पर भाँति-भाँतिक लोक सब अछि मुदा जातिवादी संस्कार 
सँ ऊपर उठि मानवीय संस्कारक संग सामाजिक प्रेम आ सहयोग सँ गांथल 
जकाँ अछि। पाँच पूत वाली सुखबाक अस्सी वर्षीय मायक खिस्सा मोन 
पाडू...तहिना कलम-गाछी ओगरबाक मानसिकता की होइत छै, आम तोड़ब 
कतेक आ मालिक के देब कतबा-ओना ई मनोवृत्ति एके रंग रहैत अछि। 
कम शब्द मे नीक चित्रण अछि। चौबटिया परहक खिस्साक बावजूद एतबे 
राजनीतिक चर्चा जे लोकसभाक चुनाव होमएवला अछि। वोटरक खरीद-बिक्री 
दिस इशारा-छओ टा वोट छैक गुलोक घरमे। ओकरा कल ठीक करेबाक 
लेल पाइ देबाक आश्वासन देल जाइ छइ मुदा आश्वासन देनिहार निपत्ता 
भ' गेलइ। सब पार्टी अबै छइ। सब एके रंग। ई सब बात एहिठामक लेल 
नव नहि रहल । एकटा पुरान वचन अछि-'कोइ नृप हो हमे का हानि, चेरी 
छाड़ि होयब नहि रानी...” चुनल लोक राजा होइत गेल आ चुनैवला वोटर 
गुलोए जकाँ रहि गेल ने! ओना कल्याणकारी राज मे अनुदान मे भेटल 
कम्बल दोकानक छोटकी आलमारी पर राखल छइ । पुरनका धोती वा साड़ी 
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साटिक' ओढल जेतैक। एकटा कहबी छइ-'कम्बल कहलक हमरा झाँप त! 
हमहूँ झँपबहु...' देनिहार एहि कहबीक अनुरूपे कम्बलक व्यवस्था केने हैत! 
कल्याणकारी राज्यक एकटा आर सुविधा गुलो दुनू प्राणी कें प्राप्त छैक 
वृद्धावस्थाक पेंशन । पाँच मास सँ नहि भेटल छैक। ई राशि मासे-मास कहाँ 
भेटैत छै। मात्र दू सै प्रतिमास...तहू लेल लेनिहार के ने जानि कोन-कोन 
पापड़ बेलए पड़ै छैक! 

उपन्यासक लेल सब सँ महत्त्वपूर्ण एतबे जे जाहि वर्ग आ परिवेश मे 
पाठक प्रवेश करैत अछि तकरा बड़ सहज आ साफ-साफ देखैत चल जाइत 
अछि। जँ उपन्यासकार सुपौलक कोसी चौकक समाज आ जीवनक तानाबाना 
मे कोनो किछु कारीगरी करितथि त' ओतए गुलो सन पात्र आ ओकर 
परिवेशक बदले किछु आर होइतै। एहि गुलोक सम्पर्क मे नहि अबितहुँ. 
“मोन पड़ैत अछि-प्रेमचन्द प्रगतिशील लेखक संघक प्रथम अधिवेशन मे 
कहने रहथि-'साहित्य उस रचना को कहेंगे, जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की 
गई है। जिसकी भाषा परिमार्जित एवं सुन्दर हो और जिसमें दिल और 
दिमाग पर असर डालने का गुण हो। साहित्य में यह गुण पूर्णरूप से उसी 
अवस्था में उत्पन्न होता है, जब इसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूति 
व्यक्त की गई हो।' 
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गुलो : आजुक पराती 


रामलोचन ठाकुर 


मिथिला। जनकवि यात्रीक शब्द मे छोट-छीन सन देश। ने मानचित्र पर, 
ने लोकमानसमे | इतिहास-पुराण मे अबस्से अछि, तीनकात नदी आ एककात 
पहाड़ सँ घेरल। सोड़ह योजन चाकर आ चौबीस योजन नाम। कहियो 
एहिठाम क्षीरसागर छल। ई छोट-छीन देश जे कि त्रिभुवन विख्यात छल। 
तकर कारण जे एहि धरती सँ भूमिजा सीता अवतरित भेल छली। एहिठाम 
वेदक ऋचा रचल गेल अछि, उपनिषदक आख्यान लिखल गेल अछि। 
षड्दर्शन मे चारिटा, आ जँ बौद्ध आ जैन दर्शन कें धरी त' छओटा दर्शन 
एहि भूमिक अवदान थिक। एही भूमि सँ गायत्री मंच उच्चरित भेल अछि। 
मुदा ई सभटा भेल अछि संस्कृत भाषामे। संस्कृत कहियो एहि भूमिक भाषा 
नहि छल। ओ छल पण्डितक भाषा । केओ-केओ संस्कृत के देवभाषा सेहो 
कहैत छथि! संभव थिक देवता लोकनि एही भाषा मे बजैत होथि! मुदा 
बाकी लोक कोन भाषा बजैत छल? बाकी लोक जे भाषा बजैत छल से 
थिक मैथिली, मिथिलाक भाषा। ओना ई बात भिन्न थिक जे तहिया 
मिथिलाक भाषाक मैथिली नाम नहि छलैक। ई नाम त' 807 ई. मे एच. 
टी. कोलब्रुक महाशयक देल थिक। किन्तु भाषा अबस्से छल जाहि माध्यमे 
लोक अपन मनक भाव प्रेषित करैत छल, भनहि तकर जे कोनो नाम 
किएक ने होइक। मैथिलीक विशाल लोकसाहित्य एहि बातक प्रमाण थिक। 
बिसरबाक नहि थिक जे लिखित साहित्य भनहि लिपिक मुखापेक्षी हो, 
किन्तु लोकसाहित्य, जकरा मौखिक साहित्य सेहो कहल जाइत छैक, लिपिक 
मुखापेक्षी नहि होइछ। 
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मैथिली प्राचीनतम भाषा मे एक अछि। कतेको विद्वानक कथन छनि 
जे ई तहियो छल जहिया वेदक रचना भेल। रामायण मे अशोकवाटिका मे 
सीता सँ बतिएबाक लेल हनुमानजी कें एहि सँ उपयुक्त आन भाषा नहि 
भेटल छलनि। तथापि एकर प्रथम पोथी जे हमरा लोकनि कें उपलब्ध अछि 
से थिक 'चर्यापद' । एकर रचयिता बौद्ध संन्यासी लोकनि छथि । प्रश्‍न छैक 
जे ओ लोकनि एहि भाषा कें अपन रचनाक माध्यम किए बनओलनि? को 
ओ लोकनि संस्कृत सँ अनभिज्ञ छला आकि एकर कारण भाषा-चेतनाक 
प्राबल्य छल? हमरा जनैत ने ओ लोकनि संस्कृत सँ अनभिज्ञ छला आने 
भाषा चेतनाक प्राबल्य छलनि। जँ छलनि तँ धार्मिक चेतनाक प्राबल्य आ 
तें जे भाषा बहुजन द्वारा बाजल-बूझल जाइछ तकरे चयन केनाइ सर्वोत्तम 
बुझलनि, ताकि बेसी सँ बेसी लोक बौद्धधर्मक अनुगामी बनि सकए। 
मिथिलाक विद्वान आ बौद्ध भिक्षु लोकनिक शास्त्रार्थक कथा कें सेहो एहि 
सन्दर्भ मे देखल जा सरकैछ। संभव थिक जे पण्डित लोकनिक एही विरोधक 
कारणे चर्यापद बंगलाक पण्डित हरप्रसाद शास्त्री द्वारा ताकल गेल आ 
तकर प्रकाशनक व्यवस्था भेल। आइयो चर्यापदक कएटा पोथी मैथिली मे 
अछि से विचारणीय। एकर पश्चात जे पोथी भेटैछ से थिक ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर विरचित वर्णरत्नाकर। ई अदभुत ग्रंथ थिक आ सुनीति बाबूक 
अजुसार-This book seems to have guided the genious of Vidyapati. 
किन्तु गद्यग्रंथ हेबाक कारणे एकरो प्रचार नहि भेल। ध्यान देबाक थिक 
जे चर्यापद आठम शताब्दीक रचना थिक आ वर्णरत्नाकर तेरहम शताब्दीक । 
एही मध्य 'डाकार्णव' सेहो रचित भेल कहल जाइछ। तकर बाद अबै छथि 
कविपति विद्यापति जनिक कोमलकान्त पदावली समस्त आर्यावर्त मे हड़बिरों 
मचा देलक, किन्तु मिथिलाक पण्डित लोकनि तकर खिधांस करबा मे पाछु 
नहि रहला। 

विद्यापति संस्कृतक प्रकाण्ड विद्वान छला आ अनेको ग्रंथक रचनाकार 
सेहो। अपन जीवनकालहि मे ओ प्रवाद पुरुष बनि गेल छलाह आ से बात 
अन्यान्य पण्डित कें पचनिहार नहि। किन्तु विद्यापतिक मानवीय सम्वेदना, 
समाजिक सरोकार आ अपन संस्कृत ग्रंथक व्याप्ति-विस्तार हुनक भाषा 
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चेतना कें जगओने छल आ से तते बलवती भेल जे दुर्जन लोकनि कें 
ललकारै मे ओ कनियो इतस्ततः नहि कएलनि। विद्यापतिक पदावली नीक 
जकाँ पढ़ने पता चलैछ ओ भाषा कें कते सहज आ बोधगम्य बनओने 
छथि, संयुक्ताक्षर कें तजि स्नेहक स्थान पर सिनेह, नेह, प्रीत कें पिरित, 
कृष्ण कें माधव रूप मे रचने छथि आ से मात्र भाषाएक आधार पर नहि, 
तकर अर्थ गांभीर्यक आधारहु पर। मिथिलाक सांस्कृतिक वैशिष्ट्य कें 
देखैत ओ नचारी-महेसवानी सन पदक रचना कएलनि जे आइयो लोकक 
कठहार बनल अछि। मुदा हुनक परवर्ती कवि लोकनि हुनक पदक अनुकरण 
करितहु ओहि मे ततेरास पण्डिताह शब्द कें ठूसि देल जे ककरो मनो नहि 
छैक, आ भाषा समाज सँ कटैत गेल। भाषा पर बड़का कुठाराघात भेल 
880 ई. मे जखन दरभंगा राज अपन कार्यालय सँ मिथिलाक्षर आ मैथिली 
कें निकालि बाहर कयलनि। राजभक्त अमला सभ मौन धारण कएने रहल । 
विजातीय भाषा हिन्दीक रचनाकार पुरस्कृत होइत रहल। आ एतबो सँ 
जखन संतोष नहि भेलै त' ।920 ई. मे 'मैथिल महासभा'क निर्माण कए 
मिथिलाक नब्बे प्रतिशत पिरथीपुत्र कं अमैथिल घोषित क' देल गेल। 
शिक्षाक अभाव आ प्रतिक्रिया मे ई लोकनि अपन भाषा सँ क्रमशः विमुख 
होइत गेला। आ अन्ततः मैथिली सन मधुर भाषा दू गोट जाति विशेषक 
भाषा बनि कें रहि गेल। एहि मे संदेहक गुंजाइश नहि जे मिथिलाक सभ 
जाति ओ धर्मक लोक बजैत त' मैथिलीए अछि, मुदा स्वीकार नहि करैछ। 

बीसम शताब्दी मैथिलीक पुनर्जागरणक दृष्टिजे देखल जा सकैत अछि 
आ तकरो शंखनाद भेल प्रवासहिसँ। जयपुर सँ 'मैथिल हित साधन! आ 
काशी सँ “मिथिला मोद” प्रकाशित भेल। आ तकरो पृष्ठभूमि मे हिन्दीक 
विस्तारवादी लिप्सा कें देखल जा सरकैछ। मोद जे हिन्दीओक रचना छपैत 
छल, ताहि सँ विरत भेल। “मिहिर” जे दरभंगा राजक पत्र छल, तकर 
हिन्दी-प्रेम ओहिना रहलै आ प्रमाणस्वरूप एकर 'मिथिलांक' देखल जा 
सकैछ। किन्तु एहू पुनर्जागरण मे जिनका लोकनिक अवदान-योगदान रहल 
ओहो लोकनि ओही विशेष जातिक छथि जिनका मैथिल महासभा मैथिल 
रूप मे स्वीकृति प्रदान कएने छल। मैथिली साहित्यक इतिहास एकर प्रत्यक्ष 
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प्रमाण अछि। फलतः भाषाक सन्दर्भ मे व्यापक दृष्टिक अभाव स्पष्ट 
देखना जाइछ। 'मधुरमनि’ आ 'कोन महल नाम रखबै एकर” तथा 'बलचनमा' 
सन कालजयी कथाक सिरजनहार 'किरण' आ 'यात्री' सेहो पात्रानुकूल 
भाषाक प्रयोग मे हुसल लगैत छथि। हमरा लोकनि जनैत छी जे भाषा मे 
थोड़-बहुत अन्तर चारिए-पाँच कोस पर देखार भ' जाइछ। सत्य कही त” 
प्रत्येक गाम मे जाति-धर्मक आधार पर ई अन्तर देखल जा सर्कैछ आ 
भाषा-साहित्यक विकास एहि सकल भाषा वा बोलीक मान्यता पर निर्भर 
करैछ। एकरा दोसर तरहें कही त' भाषा-साहित्यक विकास लेल जातीय आ 
क्षेत्रीय समन्वय-समीकरण आवश्यक अछि। कचोटक बात जे मैथिलीक 
प्रवक्ता लोकनि एहि वास्तविक सत्य सँ विमुख मानकीकरण लेल बेहाल 
रहला । एकमात्र किरण जीक कथन छलनि जे पहिने लोक मैथिली बाजओ, 
लिखओ, मानकीकरण कोनो समस्या नहि छैक। मुदा किरण आ यात्री कें 
त” सभदिन 'बारने' रहल पंचकोशीक प्रवक्ता सभ। परिणाम भेल जे मिथिला 
आइ पाँच योजन मे संकुचित भ' क' रहि गेल अछि। पंचकोशीक दुरभिसन्धिक 
कारणे आइ भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, चम्पारण 
आदि सभ अपना के पृथक घोषित क’ रहल अछि। 

आइ मैथिली संविधान स्वीकृत भाषा अछि जे निश्चिते हमरा लोकनिक 
लेल गौरवक बात थिक। एहि कारणे किछु प्राप्ति सेहो भ” जाइछ, मुदा 
तकरा अपन जतिया-गोतिया मे बाँटि आहलादित छी। कुतघ्नताक एहि सँ 
पैघ दृष्टान्त भइयो ने सकैछ। स्मरण करू जे जँ स्वनामधन्य ब्रजमोहन 
ठाकुर प्रयास नहि कएने रहितथि आ मैथिली कोलकाता विश्वविद्यालय 
द्वारा मान्यता प्राप्त नहि कएने रहैत तखन कि ई संभव छल? मुदा कते 
आदमी ओहि मनीषी कें मन रखने छथि? ओ पूर्णियाक छला। आइ कते 
साहित्यकार पूर्णियाक छथि? पूर्णियाक भाषा साहित्य मे कत” अछि? किएक 
नहि अछि? “हम सुनरी पियबा सुनरा, गामक लोक बनरी बनरा' वला 
कहबी थोड़े कालक लेल आत्मतुष्टिक कारण भ” सकैत अछि, मुदा भविष्य 
त’ तकर हिसाब करबे करत। 
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हम कोलकाता मे रहैत छी, जकरा भारतक सांस्कृतिक राजधानी कहल 
जाइत छलैक। बंगभाषीक अपन भू-भाषाक प्रेम सँ अनुप्राणित छी। ओकर 
साहित्यिक-सांस्कतिक चेतना-भावना सँ अभिभूत छी। किन्तु तकर पृष्ठभूमि 
मे मिथिला-मैथिलीक अवदान कें सेहो स्मरण रखने छी। हमरा ज्ञात अछि जे 
चर्यापद, डाकार्णव, वर्णरत्नाकर, विद्यापति पदावली आ प्राचीन मैथिली नाटकक 
खोज एवं प्रकाशन जाहि श्रद्धा-समर्पण भाव सँ ई लोकनि कएने छथि से 
हमरा सभ सँ संभव नहि भेल। विद्यापतिक प्रति जे श्रद्धा-भाव बंगभाषी मे 
देखल, मैथिल मे तकर लेसमात्रो नहि। आ इएह सभ कारण छैक जे बंगला 
भाषा आइ विश्वभाषाक रूपें आदृत-समादृत अछि । इएह भाव हमरा मैथिलीक 
जातीय एवं क्षेत्रीय समन्वय-सामंजस्य दिस प्रेरित कएलक । 

मिथिला दर्शनक साहित्य विशेषांक लेल हम लिली रे, सुभाषचन्द्र यादव 
एवं केदारनाथ चौधरी कें आग्रह कएने छलियनि-उपन्यासक लेल । मुदा केओ 
नहि द? सकला। विभूति आनन्द आ प्रदीप बिहारीक आभार। किन्तु दोसरो 
वर्ष हम सुभाष कें चरियबैत रहलियनि आ अन्ततः 'गुलो' हमरा प्राप्त भेल। 
एकटा नव ढंगक खाँटी मैथिली उपन्यास। यात्रीक “सत्य थिक संघर्ष? के 
साकार करैत विशुद्ध मैथिली उपन्यास । मिथिलाक, वंचित-अवहेलित मिथिलाक 
व्यथा-कथाक विलक्षण चित्रण । 

स्वीकार करबा मे आपत्ति नहि जे हम समीक्षक वा आलोचक नहि छी । 
तखन एकटा पाठक अबस्से छी। हम मानैत छी जे मात्र मैथिली मे लिखि देने 
कोनो रचना मैथिली साहित्य नहि भ' सकैछ | साहित्य शब्दक समाहार टा 
नहि थिक। ओहि मे संस्कृतिक सन्निवेश रहैत छैक। माटिक गंध, पानिक 
कान्ति आ बसातक गति रहैत छैक । ई ने निरुद्देश्य होइछ आ ने काल व्यतीत 
करबाक साधन। साहित्य त” वास्तव मे समाजक हिताकांक्षी होइछ आ तें 
सोद्देश्य होइत अछि । ई व्यक्तिगत संघर्षके, ओकर आशा-आकांक्षाकें समाजीकरण 
करैत अछि। आ सकल विषय-बात गुलो मे पाओल जाइत अछि जे गुलोक 
बहन्ने मैथिलीक समकालीन साहित्य कें मर्यादित करैत अछि। 

गुलो मिथिलाक निम्न मध्यवित्त समाजक प्रतिनिधित्त्व करैछ। ओ सर्वहारा 
धिक आ सम्पत्तिक नाम पर एक चाहक दोकान टा छैक। जेठ बेटा शहर 
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मे चाकरी करैत छैक, छोट गामेक एगो पलाइ कारखाना मे काज करैत 
छैक। दुनू बेटा जे किछु दैत छैक आ चाहक बिकरी सँ जे अबैत छैक ताही 
सँ ओ परिवार चलबैत अछि। छओ गोटेक परिवार। ताही मे दुखिताह 
स्त्रीक दबाइ-दारू। ओ पढ़ल-लिखल नहि अछि, परंच एक आदर्श पति, 
आदर्श ससुर, आदर्श पिता आ आदर्श बाबाक भूमिका निमाहैत अछि। 
ओकरा दिक्कत होइत छैक, ओ तमसाइतो अछि, मुदा ओकर तामसो मे 
वात्सल्यक विलक्षण रूप स्पष्ट होइत छैक । रिनियाँ कें जखन लोक डिठिअबै 
छै त' ओकरा तामस होइ छै, ओ रिनियाँ कें दमसबैए। ओ आइसकिरीम 
ले पाइ मंगै छै त' फेर तमसाइए । मुदा ओकर तामस पानिक बुलबुला जकाँ 
पलहि मे विलीन भ' जाइ छइ आ ओ दू गो टका बहार क” रिनियाँकें दैत 
छै। ओकरा अपन बेटीक चिन्ता होइ छइ। ओ छोटुआ पर तमसाइत 
बजैए-'साले देखबहक? एक्के ससपेन मे मुँह तोड़ि देबह। गहिकी ठाढ़ 
रहतै?' किन्तु छोटुआ जखन बिधुएल ठाढ़े रहैत छैक तखन दू गो टका दैत 
कहै छइ-'जो लडुआ कीनि ले। और चाह दै छिऔ।' इएह सहजता, इएह 
स्वाभाविकता गुलोक चरित्र कें मर्यादित करैत छैक जाहि मे मिथिलाक 
खाँटी संस्कार स्पष्ट परिलक्षित होइछ। एहि मे दैधक कोनो आभास नहि, 
कृत्रिमताक लेस नहि। ओ अपन दुखिताहि स्त्रीक लेल दबाइ लबैए, सासु-पुतोहु 
मे खटपट होइत छैक मुदा पुतोहु कें किछु ने कहैए, नहिरा चलि जाइ छइ 
त' पोता लेल व्यथित होइए। घर मे कन-साग जे जुड़ैत छइ-खाइए, कोनो 
उलहन नहि, उपराग नहि। 

हमरा लोकनि मंच सँ अयाचीक महिमाक बखान सुनैत छी, कचोटक 
संग कह” पड़ैए जे 'कोशी प्रांगणेर चिठी' आ 'अयाचीक सन्धाने? क 
रचयिता भेला विभूति भूषण मुखोपाध्याय । 

गुलो अपन भागिनक विवाह मे जाइए। रिनियाँ सेहो जाइत छैक आ 
ओकर जेठ बेटी रूनियाँ सेहो आयल रहैत छैक । ओ जिद करैत छैक जे रिनियाँ 
ओकरा संग जाइक मुदा किशोरी रिनियाँक बुद्धि देखू-'हम नै जेबी गे बहीन। 
लोग कहत पेट पोसै लए आयल छै। बाप रोगाह भाए गेलै; दिन टगि गेलै तैं 
ने तू जाइ लए कहै छिही? ने जेबौ गे बहीन, ने जेबौ।' कहबाक प्रयोजन नहि 


गुलो : कला आ भाषा / 45 


ई बुद्धि-विवेक ओकर अपन पारिवारिक परिवेश प्रसूत छैक । कहबाक प्रयोजन 
नहि जे ई परिवार खाँटी मैथिलक थिक, मिथिलाक थिक। 

गुलो उपन्यासक एक-एक पात्र कें सुदक्ष शिल्पी द्वारा बेस कौशल एवं 
सम्पूर्ण सिनेह-संवेदनाक संग चित्रित कएल गेल अछि। एहि मे कतौ, कोनो 
ठाम सँ कम-बेसी रंग-टीपक आभास नहि। एकर एक-एक पात्रक मादे 
बहुत किछु कहल जा सकैछ, किन्तु पाठकीय बोध-विवेक पर आस्था रखैत 
हम से कहबाक पक्ष मे नहि छी। हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे एकर भाषाक 
सहज-स्वाभाविक निजत्व गुलोक दिनचर्या, ओकर व्यक्तित्व मैथिली पाठक 
कें अपन-सन लगतनि। स्वीकार करबा मे आपत्ति नहि जे हम एकरा कने 
आर बढ़ेबाक मादे सुभाष के कहने छलियनि। तकर कारण हमरा जनैत, 
ई जे गुलोक संघर्ष पर विराम चिन्ह नहि लगलैए। आगाँ ई कोन बाट धरत 
ताहि लेल हमरा चिन्ता नहि छल, कारण गुलोक सिरजनहारक शक्ति-सामर्थ, 
बुद्धि-विवेक सँ हम नीक जकाँ परिचित छी। 

'गुलो' मिथिला दर्शनक नवम्बर-दिसम्बर, 204 मे प्रकाशित भेल छल 
आ तकर बेस प्रतिक्रिया भेल। किन्तु तकर केन्द्र मे छल भाषा, लेखक 
जकरा 'पचपनिया मैथिली” कहै छथि। ई भाषा पूर्व मिथिलाक थिक जे 
आइधरि प्रायः साहित्य सँ बारले रहल। मैथिली साहित्य तँ पंचकोशीक 
परिकरमा मे व्यस्त रहल। किन्तु वास्तविकता त' इएह थिक जे तथाकथित 
पंचकोशीक नगर सँ गाम धरिक चौक-चौबटिया पर काहे-कुहेक वर्चस्व 
छैक जखन कि पचपनिया मैथिली अपन माटि धेने अछि। आ एकर इएह 
नेह-छोह पर मैथिलीक भविष्य निर्भर करेछ। हमरा लोकनि जनैत छी जे 
मैथिलत्त्वक ध्वजाधारी लोकनि मे बहुलांश अपन गाम-घर छोड़ि प्रवासक 
शरणापन्न भ' रहल छथि आ मैथिली हुनक घर-परिवार सँ विताड़ित भ” 
चुकल अछि किवा भ' रहल अछि। स्वभावतः ई पोथी एक नवारंभ थिक 
जे नवांकुर लोकनिक लेल पथप्रदर्शक होएत, नव चेतना, नव साहसक 
संचार करत ताहि मे संदेह नहि। बिसरबाक नहि जे भाषा हमर परिचिति 
थिक आ ई बाँचत तखने मिथिला आ मैथिल बाँचि सकैछ आ तकरा 
बचनाइ हमर मनुक्ख होएबाक पहिल शर्त थिक। 
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विकासक अनघोल मे गुलो 


अशोक 


देश आ प्रान्त मे एखन विकास के डंका बाजि रहल अछि। चारूकात 
विकासेक गप। विकास सभ समस्याक जेना समाधान भ' गेल अछि। ई 
समाधान 'मेक इन इण्डिया” आ 'मेड इन इण्डिया” मे ताकल जा रहल 
अछि। कहल जा रहल अछि जे एहि सँ सभक नीक दिन आबि जायत। 
तैं एहि लेल केन्द्र सरकार राति-दिन एक केने अछि। अपन प्रान्त बिहार 
मे ई विकास सामाजिक न्याय संग जुड़ि क' दस बरख सँ चलि रहल 
अछि। मुदा एहि विकास सँ धनीक आ गरीबक बीच मे खाधि आर 
चौड़गर भेल अछि। सम्पन्न आर सम्पन्न आ विपन्न आर बेसी विपन्न 
भ’ रहल अछि। वस्तुतः ई विकास पूंजीवादी विकास छी जाहि मे पूंजी 
माथ पर चढ़िक' नाच क' रहल अछि आ श्रम भूमि पर लोटनियाँ द? 
रहल अछि। की ई विकासक फल नहि छी जे धनतेरस के एके दिन मे 
पटना मे सय करोड़ सँ बेसीक मोटर बुक भ' जाइत अछि? अक्षय तृतीया 
कें करोड़क करोड़ के सोना बिका जाइत अछि? विकास बड़का-बड़का 
ेस्टूरेंट आ दैत्याकर मॉल मे भेटि सकैत अछि। गली-कुची मे गोबरछत्ता 
जकाँ उगैत अपार्टमेंट मे देखल जा सकैत अछि। फोर लेन सड़क आ 
फ्लाइ ओभर मे विकास नुकायल अछि। देशक तीस प्रतिशत उच्च आ 
उच्च मध्यम वर्गक लेल ई विकास आयल अछि। शेष समाज क्रमशः 
हाशिया दिस ठेलल जा रहल अछि। अहू समाजक आँखि आ मोन मे 
एहि विकासक उपभोग करबाक रंगीनी पसरल अछि। रंगीन टेलीभीजन 
एहि मनोरथ के आर रंगीन क' रहल अछि। आँखि के तृप्ति देनिहार रूप 
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आ दृश्य सँ टी. भी. आ अखबार, पत्र-पत्रिका भरल रहैत अछि । विकासक 
यार इन्टरनेट, फेसबुक, बेवसाइट, ट्विटर पर एही रंगीन विकासक जयघोष 
बेसीकाल सुनाइ दैत अछि। एहि प्रकारक तकनीकी विकासक उपयोग 
गरीब के हित मे करबाक लेल कोनो सकारात्मक सोच विकसित नहि 
कयल जा रहल अछि। कहल जा रहल अछि जे आइ समाज सूचना 
सम्पन्न आ सूचना विपन्न खाली दू भाग मे बँटि गेल अछि। मुदा ई 
सूचना तकनीक आर्थिक रूप सँ विपन्नक पक्ष मे कहिया अपन क्षमताक 
उपयोग करत से के कहि सकैत अछि। एकर पाछू कुंडली मारने जे 
व्यवस्था बैसल अछि से अपन हित देखत की विपन्नक हित देखत। एहन 
विकासक हल्लागुल्ला आ सूचना विस्फोटक समय मे सुभाषचन्द्र यादवक 
उपन्यास 'गुलो' के पढ़ब एक विरल अनुभव सँ गुजरब छी। ई विरल 
एहि कारणे अछि जे आइ साहित्य हो वा मिडिया सभ पर एहि चकमक 
विकासक मानसिकता हॉवी भेल अछि। एहना मे खेतिहर-मजदूरक जीवन, 
ओकर संकट वा संघर्ष, राग-अनुराग जेना एकदम बेदखल भेल अछि। 
ओकर स्पेस बहुते कम भेल अछि। ओना एम्हर भूमि अधिग्रहण अध्यादेशक 
कारणे मिडिया मे कृषक के थोड़ेक स्पेस भेटलैक अछि। कृषकक आत्महत्या 
आ खेती पर संकट सन विषय के उठाओल जा रहल अछि। मुदा साहित्य 
मे खेतिहर आ खेती पर सृजनात्मक लेखक अछोप भेल गेल अछि। से 
लगभग सभ भाषाक साहित्यमे। तैं सुभाषक 'गुलो' डी.जे.क कानफाडू 
संगीत बीच कोनो एकतारा पर चलैत गीत सन लगैत अछि। विकासक 
डी.जे. सँ अनुकूलित मोन के एकताराक टुन-टुन के अकानब सहज नहि 
होइ छै। ई त” डी.जे.क विष उतरि गेलाक बादे संभव भ” सकैत छै। मुदा 
जखन तारतम्य जुड़ि जाइत छै त' अहाँ कें लगैत अछि जे चकमकीवला 
दीन-दुनिया सँ फराक अहाँ एहन संसारक सहयात्री भ' गेल छी जेकर 
फर्स्ट हैंड अनुभव एखन विरल अछि। 

ई संसार छी गुलोक। गुलो जे भूमिहीन अछि। जकरा अपन बासडीहो 
नहि छै। जे खेतिहर-मजदूर अछि। जे अपन गोठ सिपौलक हथिया लेल 
गेल बासडीह छोड़िक' कोसी चौक, सिपौल आबि गेल अछि। चाहक दोकान 
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करैत अछि। दोकान तुकधुम-तुकधुम चलै छै। सेर-डेढ़ सेर दूधक चाह 
भरि दिन मे बनबैत अछि। जाहि मे सेर-तीन पौवाक चाह त' ओ सभ 
अपने पीबि जाइत अछि। रोडकात मे बिहार सरकारक जमीन पर बसल 
अछि। ओकर घर मे सम्पत्तिक नाम पर किछु ने छै। खाली बापक अमलदारी 
मे बनौल छोट-पैघ खुरपी, कोदारि, खंती, दबिया, कुड़हरि, भाला-बरछी 
छै। इएह ओकर बपौती छियै। बाप-पुरखाक छोड़ल आर किछु नै छै। 
खाली सज्जनता, सामूहिकताक भावना एहनो समय मे बचाक' रखने अछि। 
ध्यान देला पर लागत जे खेती मे काज आब'बला औजार-पाती के ओ 
बापेक अमलदारी सँ सहेज के रखने अछि। किएक त' आइयो धरि ओ 
औजार सभ ओकरा काज अबैत छै। जीवन-निर्वाहक साधन छै। कृषि-कर्म 
सँ गुलो विछिन्न नहि भेल अछि। खेतिहर-मजदूर कें जँ खुरपी, कोदारि, 
खंती नहि रहतै त' ओ खेत मे काज कोना करत, मजदूरी कोना करत? 
ई ओकर निम्नतम आवश्यकता छैक। एहि आवश्यकता के ओ बूझैत 
अछि। खेतिहर-श्रमिकक एही परम्परा सँ ओ अपना के एखनो जोड़िक' 
रखने अछि। एहि प्रकारें सुभाष उपन्यासक आरम्भे मे ई स्थापित क' दैत 
छथि जे गुलो एक खेतिहर लोक अछि। शारीरिक श्रम ओकर सम्पूर्ण 
परिवारक जीवनक आधार छै। मुदा जकरा अपन एको बीत जमीन नहि 
छै। बाद मे देखैत छी जे गुलो बटैया पर खेती करेत अछि। मलिक 
डाकदर के चारि कट्ठा खेत बटैया करैये। खेत मे रामराहड़ि आ चिकना 
लागल छै। मुदा एहि सभ सँ ओकर जीवन-निर्वाह सम्भव नहि छै। तैं 
ओकर जेठ बेटा अरजुन पनिजाब चल गेलै। ओहिठाम रिक्शा चलबै छै। 
ओकर घरनी कंदाहावाली आ तीन बरखक बेटा सुजीत गुलो लग रहैत 
छै। कंदाहावाली सेहो अनकर खेत मे मजदूरी करेत अछि। मकइ कमबै 
लेल जाइत अछि। गरमा रोपै लेल जाइत अछि। गुलोक घरनी बेलावाली 
दुखीत रहै छै। ओकरा कमैनी कयल नहि होइ छै। गुलोक जेठ बेटी 
रुनियाँ सासुर बसै छै। छोट बेटी रिनियाँ बारह-तेरह साल के आ दोसर 
बेटा छोटुआ दस-एगारह के भेल छै। रिनियाँ छठा किलास मे पढ़े छै। 
जहिया सँ माय नचार भ” गेलै तहिया सँ ओ स्कूल कम्मे जाइ छै। 
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अंगना-घर, भानस-भात, आ दोकानक टहल-टिकोरा करै छै। छोटुआ साफे 
ने पढ़लकै। पलाइ मिल मे पचास टके रोज पर काज करे छै। गुलोक 
परिवार अरजुन के छोड़ि क एहि प्रकारें धिया-पुता लगाक' छह गोटा के 
छै। उपन्यासक विवरण सँ स्पष्ट होइत अछि जे आमदनी सभटा मिलाक' 
एतबा नहि जे न्यूनतम आवश्यकता रोटी-कपड़ा-मकानक संग जीवन-निर्वाह 
भ' सकै। एक-एक वस्तु लेल सम्पूर्ण परिवार झखैत रहैत अछि। बेलल्ल 
भेल अछि। ने भरि पेट अन्न जुड छै ने देह ढकबाक लेल कपड़ा-लत्ता छै 
आ ने विश्राम लेल निंचू घर। एहि प्रकारें एक खेतिहर-मजदूरक परिवार 
कंगाल भेल अछि। बच्चा सँ बूढ़ धरि एक-एक वस्तु लेल तरसि रहल 
अछि। ।947 मे भेटल स्वतंत्रताक बाद सँ भेल विकास, कल्याणकारी 
राज्य, सामाजिक न्याय सभ जेना गुलो आ गुलो सन खेतिहर-मजदूरक 
जिनगी मे आशाक संचार नहि क’ सकल अछि। ओकर सभक जिनगी 
के बदलि नहि सकल अछि। खेतिहर-गृहस्थ के शहरक मजदूर बन” सँ 
नहि रोकि सकल अछि। 

ओना एहन बात नहि छै जे राज्य सरकार गुलोक संसार मे उपस्थित 
नहि अछि। रिनियाँ के स्कूल मे पाँच सय टाका पोशाक लेल भेटल छै। 
एहि सँ जुत्ता किनबाक छै। मुदा से कीनल नहि जाइ छै। ओ टाका 
पारिवारिक बेगरता मे खर्च भ' जाइत छै। रिनियाँ के एहि बातक रोष 
छै। ओ बाप सँ पुछने रहय, 'बबा, कहिया कीन देबहक? बाप सभ दिन 
एके गप कहै छै-'लीहे ने! कीन देबौ।' मुदा कहियो कीने नहि छै। एक 
दिन रिनियाँ कहलकै, 'बबा, पाँच गो टका दएह।' रिनियाँ के मेला देखबाक 
रहै। एहि पर बाप झझकारि लेलकै, “ईह! बड़ भेली-ए मेला देखैवाली । 
एतय सँ भागबे की नै?” रिनियाँ बिगड़िक' आगि भ' गेल। फुफकार 
छोड़लक, “पाँच सौ लाइब कए देलिय', सबटा चाटि गेलहक। आ पाँच 
टका निकालै मे दाँती लगै छह।' गुलो फक पड़ि गेल। त” पोशाक द्वारा 
स्कूल धरि खींचिक' अनबाक योजना एहि प्रकारें निछच्छ गरीबीक कारण 
प्रति उत्पाद बनि क’ रहि गेल। गरीबी सँ बाहर निकलबाक लेल शिक्षा 
जरूरी अछि। मुदा जत' पेट लेल अन्न के समस्या छै ओत” सरकारक 
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एहि प्रकारक सहायता लक्ष्य धरि नहि पहुँचि पबैत अछि। यैह हाल अछि 
वृद्धावस्था पेंशन के। गुलो दुनू बेकती के 'पिनसिल' भेटैत छै। मुदा से 
पाँच मास सँ नहि भेटलै अछि। दुनू परानी के पाँच मासक कुल मिला 
क' भेटतै दू हजार। दू हजार मे की-की करत? एहि प्रकारें सरकार सँ 
भेट'बला दू सय टाकाक मासिक पेंशन गुलोक फाटल आसमान मे कोनो 
प्रभावी परिवर्त्तन नहि क’ पबैत अछि। यैह कारण छै जे गुलो अपन बेटा 
छोटुआ सँ बाल मजदूरी करेबा पर विवश अछि। बाल मजदूरी कानूनन 
अपराध छियैक। मुदा की करत गुलो? काज पर ने जेतै त” एक दिनक 
रोज गेलै। साठि रुपैया मारल जेतै। साठि रुपैया मे गुलो एक दिन खेप 
लेत। तैं काज पर नहि जेबाक बात पर गुलो बेटा सँ कहैये, “रौ, काम 
पर नहि जेबही त' खेबही की?” गरीब लोकक एही विवशताक दोहन 
मिल मालिक करैत अछि। सस्त मे बाल मजदूरी कराक' मिल चलबैत 
अछि। न्यूनतम मजदूरी त” नहिये दैत अछि। ओकर शोषण करेत अछि। 
एहि प्रकारें राज्य एक वर्ग के दोसर वर्गक शोषण करबाक सुविधा प्रदान 
करैत अछि। ई सभटा बात सहज रीतिएँ उपन्यास मे आयल अछि मुदा 
से राज्य व्यवस्था पर प्रश्‍नचिन्ह ठाढ़ करैत अछि। गुलोक संसार के 
देखैत-बुझैत अहाँ जँ विचारत छी त' लागत जे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
वला राज्य, जकरा लोकतंत्र कहल जाइत अछि, स्वयं मे एक विरोधाभास 
छी। ई विरोधाभास एहि दुआरे जे एहि लोकतंत्री राज्य मे ई कानून त' 
बनल अछि जे बाल मजदूरी नहि हो। मुदा कानून किताबक पन्ने टा मे 
राखल अछि। राज्य के एहन व्यवस्थाक प्रति कोनो प्रतिबद्धता नहि छै 
जाहि व्यवस्था मे धिया-पूता सँ ने बाल-मजदूरी कराओल जा सके आ ने 
कर” पड़ै। माय-बाप कें ओकरा सँ मजदूरी करेबाक विवशता नहि रहै। 
जाहि व्यवस्थाक तहत एहन स्थिति कायम नहि भ' सकल अछि जे लोक 
के भरि पेट अन्न भेटि सके से व्यवस्था कोन काजक? एहन विकास ल' 
क' लोक की करत? जाहि व्यवस्था मे दस कंगला पर एक बंगला बनेत 
हो ओ व्यवस्था जावत धरि कायम रहत तावत धारि गुलो आ गुलो सन 
लोक कगाले रहत। एहि कंगालीक आरो विस्तारे होइत जायत। भले ही 


गुलो : कला आ भाषा / 57 


स्मार्ट सिटी, स्मार्ट फोन आ स्मार्ट लोक बनेबा लेल राज्य अपन जी-जान 
लगीने हो। वस्तुतः ई स्मार्ट व्यवस्था गुलोक लेल हितकारी व्यवस्था नहि 
छी। गुलो सन लोक एहि व्यवस्थाक “टारेगट' नहि अछि। टारगेट” अछि 
पूंजीपतिक हित आ पूंजीपतिक सेवक हेतु सुविधाक व्यवस्था। एहि मे 
गुलो कत” अबैत अछि? 

गुलोक बात-विचार आ व्यवहारक केन्द्र मे अछि पाइक अभाव। 
जीवन-यापनक समस्या। सामाजिकताक निर्वाह। मुदा सभ किछु लेल पाइ 
चाही। अर्थक एहि दुष्वक्र मे फॅसल गुलो के अकबक नहि फुरा रहलैक 
अछि। ओ बटेदार अछि। खेती करैत अछि। खेती करबाक लेल हर चाही। 
गुलो कएक दिन सँ हर के भजिया रहल अछि। हर बला आइ-काल्हि क' 
रहल छै। चास, समार आ चौकी लेल अढ़ाइ सय मांगै छै। गुलो दू सय 
कहलकै। एक सय के मूंगक बिया कीन क' रखने अछि। छोटुआ के 
एहि हफ्ता पाँच सय भेटलै। एक सय के खा-पीबि गेल। गुलो के किछु 
नै फुराइ छै। पाँच सय मे तीन सय त' हरे-बीहनि मे चल जेतै। बचि 
जेतै दू सय। एहि सँ एक हफ्ता कोना कटतै। एहिना क' कय बटेदारी 
करेये। खेत मे मूंग होइ छै। रिनियाँ असगरे दू दिन मूंग तोड़लक । एक-एक 
छिट्टा। एक दिन दुनू माय-धी तोड़लक। दू टा जनो तोड़लकै। रिनियाँ 
मूंग सुखेलक। डंगेलक। आठ-नौ किलो तैयार भेलै। एक छोहन आर 
टुटतै। ओहि मे जे निकलै। पानि जे नै भेलै से मूंग मुनही भ' गेलै। गुलो 
कहैत अछि जे “मूंग तैयार भेल छै से सबटा गिरहत के दाए एबै।' मुदा 
बेलावाली जोड़इ छै। “हर लागलै। बीया लागलै। सबटा द' एते त” पूंजियो 
डूबि जेतै। घरवला सँ कहलक, 'एते जे खरचा भेलै से घर सए देबहक? 
एहन खेती लोक किए करतै?' गुलो के तामस उठि जाइ छै, “मादरचोद! 
जो ने सबटा बेच कए गीड़ि जइहए।' बेलावाली गुम्म पड़ि जाइत अछि। 
खेती लेल पूंजी चाही। खेती मे खर्चा बढ़ि गेल छै। केवल देहक श्रम सँ 
खेती नहि भ' सकैत छै। बटेदारी मे जँ इमनदारी सँ बटेदार अपन पूंजी 
लगाक” खेती करत आ जमीन मालिक के बाँटिक' आधा द? औतै त! 
पूंजी डूबबाक डर छै। एहना मे या त” बेइमानी करय अथवा खेती छोड़ि 
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दिअय। मुदा जे ने बेइमानी क' सकैछ आ ने खेती छोड़ि सकैत अछि से 
एक दुष्चक्र मे फैंसल श्रमिक परिवार छी। गुलो के ने खेती छोड़ल होइत 
छै आ ने बेइमानी कयल होइत छै तैं ओ कंगाली जीवन लेल अभिशप्त 
अछि। खेतीक समस्या ई छै जे जकरा लग जमीन छै से खेती मे श्रम सँ 
नहि जुइल अछि आ जेकरा लग श्रम छै से भूमिहीन अछि। खेतीक 
विकास लेल भूमि सुधार जरूरी छै मुदा से विकासक एजेंडा मे नहि छै। 
एजेंडा मे छै जे जमीनक उपयोग आन काज मे कयल जाय। खेतीक 
विकास आ खेती पर निर्भर लोकक जीवन स्तर मे सुधारक कोनो स्वर 
विकासक एहि अनघोल मे कतहु सुनाइ नहि देत। ई बात सत्य जे सुभाष 
ई उपन्यास एहि प्रकारक कोनो दृष्टि सँ प्रस्तुतो नहि केलनि अछि। ओ 
त' गुलोक संग सहज संवेदनावश ओकर जीवन-निर्वाहक संकट के, एहि 
संकटो मे ओकर दायित्व-बोध के, राग-अनुराग के, तामस सभ के, पारिवारिक 
आ सामाजिक भावना के लगाओ आ जुड़ाओ के संग देखौलनि अछि। 
मुदा एहि मे गुलोक संसारक बहुतो यथार्थ अनायास प्रकट होइत चल 
गेल अछि। ई यथार्थ सभ मोन के छेकैत छै। पाठक सोचबा-विचारबा पर 
विवश होइत अछि। एहना मे गुलोक संसारक सामानान्तर जे योग आ 
भोग बला संसार अछि ताहि पर दृष्टि जाइत छै। लगै छै जे ई जे दोसर 
संसार अछि से गुलोक संसारक कीमत पर आगू बढ़ि रहल अछि। 

मुदा गुलोक संसार मे जे सभ सँ देखनुक पात्र अछि से रिनियाँ 
अछि। बारह-तेरह बरखक छौंड़ी। मुदा 'जुलुम' छै। जे देखलक से देखिते 
रहि गेल। रिनियाँ ककरो किछु कहि दै छै, बात केहेनो रहौ, खराब नहि 
लगै छै। एक टका मे दू गो बीड़ी दै छै। रिनियाँ के दू गो देलक त' कहै 
छै, 'इह बुढ़बा, दुइए गो।' बीड़ीवला एकटा आर द” दै छै। पावरोटीवला 
के कहलक, 'हौ, तू बड़ा कंजूस छहक।' आ लहकलहा पावरोटी उठा 
लेलक। ककरो केरा खाइत देखलक त' बाजल, “भैया, अपने टा खाइ 
छहक। आ ओ एगो केरा द' देलक। मुदा रिनियाँ कोनो बातक रोख 
नहि रखैये। कोनो बात भेला पर फेर लगले काज मे भीड़ि जाइये। बुझू 
जे एतनीटा छौंड़ी पूरा घर के सम्हारने अछि। मुदा छोट भाइ छोटुआ सँ 


गुलो : कला आ भाषा / 53 


ओकरा नहि पटै छै। सदिखन झंझमंज चलिते रहैत छै। रिनियाँ के घरक 
परिस्थितिक बोध छै। से बोध छोटुआ के नहि छै। ओ खेलुरिया अछि। 
घुमबा-फिरबाक आबेसी अछि। पाइ भेटै छै एडभांस त' घरक आवश्यकता 
मे नहि लगा क' साइकिल कीन लैत अछि। रिनियाँ बोधगरि अछि। एक 
बेर जेठ बहीन रुनियाँ कहलकै अपन ससुरारि चल” लेल। मुदा रिनियाँ 
जाइ लेल तैयार नहि भेल। कान” लगलै। कहलकै,'हम नै जेबौ गे बहीन। 
लोक कहत पेट पोसै लेल आयल छै। बाप रोगाह भाए गेल, दिन टगि 
गेलै तैं ने तू जाइ लए कहै छिही। ने जेबी गे बहीन ने जेबौ।' रिनियाँ 
ततेक कानल जे ओकर आँखि फूलि गेलै। गुलो के छगुन्ता भेलै जे छौंड़ी 
ई सभ बात केना बूझि गेलै। केना नहि बुझतै? गरीबक धिया-पूता कमे 
बयस मे चेतन जे भ' जाइत अछि। 

उपन्यास मे गुलोक संसार मे जे समाज छै से मोटा-मोटी कोसी चौक 
पर दोकान-दौरी कर'बला समाज छै। किछु लोकक आर्थिक स्थिति ओना 
किछु सुधरल लगै छै। एहन सुधरल आर्थिक स्थितिक परिवार इनरा गानही 
के छै। इनरा गानही के चारिटा बेटा छै। चारू दोकान करै छै से किराना 
सँ ल' क' दबाइ तक के, मोबाइल चार्जर सेहो छै। चार्ज के पाँच टाका 
लै छै। बिजली नहि छै तैं लोक पाइ द' के चार्ज करबैत अछि। दबाइ 
दोकानदार के लैपटॉप सेहो छै। इनटरनेट कनेक्शन छै। नेट पर सरफिंग 
करैत-करेत ओकरा बहुतरास बेमारी आ इलाजक जानकारी भ' गेल छै। 
इनरा गानहीक पितिया सासु के बेटा घर सँ निकालि दै छै। ओ बुढ़िया 
अस्सी साल के हेतै। चलि-फीरि नहि होइ छै। गुलोक बगलगीर कठघरा 
मे बैस'बला आ लोक के जरूरत पड़ला पर दस टका मे सुइया दै वला 
अनबर बुढ़िया के रिक्शा पर लादिक' ल' अनैत अछि। दोकानक कात मे 
पाड़ि देत अछि। सभ मीलि ओहि बुढ़िया के खाइ-पीबै लेल दै छै। सेवा 
करे छै। गुँह-मूत करै छै। इनरा गानही बुढ़िया के बेटा सुखबा के फटकारैए, 
“आब माय कतेक दिन जीयत जे ओकरा भीख मांगै लए छोड़ि देलिए? 
लोग हँसी उड़बैए, दूर छी, दूर छी करइए। कनियों टा लाज-इज्जत ए त! 
घर लाए जइयौ। ने देबै खाइ लए, ने करबै गुँह-मूत अंगना मे मरइयोटा 
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दियौ।' सुखबा माय के घर ल” अनैत अछि। एहि प्रकारें ई देखल जा 
सकैत अछि जे गुलोक संसार मे जे समाज अछि से एक-दोसरा के सुख-दुख 
मे काज आब'बला समाज अछि। सभ एक-दोसराक बेगरता मे संग दैत 
छै। सम्बन्ध-बन्ध मे अलगाओ नहि भेलैक अछि। उपन्यासक सम्पूर्ण 
घटना-क्रम तिला संकराति सँ आमक मौसम धरि करीब छह-सात मासक 
अछि। से एकदम सरदर चलैत अछि। एकठाम सँ शुरू होइत अछि आ 
बिना कोनो आरोह-अवरोह के दोसर ठाम खतम भ' जाइत अछि। एक 
स्थल पर जत' गुलोक पुतोहु कन्दाहावली आ रिनियाँक संग कहाकही 
होइ छै। मारि-पीट होइ छै। जाहि मे छोटुआ सेहो रिनियाँ के कनैत देखि 
भाउज के चप्पल सँ मारैत अछि। भाउजो ओकरा ओही चप्पल सँ पीटैत 
छै। कन्दाहावाली मोबाइल पर सभटा बात अपन घरबला अरजुन के कहैत 
अछि अन्ततः ओ नइहर चल जाइत अछि। बाद मे कन्दाहावाली आ 
सुजीतक बिना घर सभ के सुन्न लगै छै। गुलो चिन्तित भ' जाइत अछि। 
मुदा फेर जीवन ओहिना यथावत चल' लगै छै। एक दिन अनचोके 
कन्दाहवाली पहुँचि जाइत अछि। ओकर वापसी मे अरजुनक सम्पूर्ण 
परिवारक प्रति दायित्व-बोध प्रबल कारण होइ से लगैत छै। किएक त” 
कन्दाहावाली बहुत दिन सँ खराब चापाकल के ठीक करेबा लेल पाइ दैत 
छै। कल ठीक भ' जाइ छै। बहुत दिन पर गुलो देह मलि-मलि क' 
नहाइत अछि। ओहि विशेष तनाओ आ मारि-पीटक प्रसंग के अलाबे 
गुलोक जिनगी जेना-जेहने छै तहिना चलैत छै। ओकर संसार एक ढर्रा 
पर चलैत रहैत अछि। ओही ढर्रा पर उपन्यासक अन्तो होइत अछि। 
अन्त मे गुलोक पोता सुजीत अपन ममहर सँ घुरलाक बाद किछु दिन 
संकोच मे रहि ओहिना पहिने जकाँ अनवर लग गेल आ हाथ पसारिक' 
बाजल, “हौ टका दएह।' अहाँ एहि अन्तक मादे सोच-विचार क” सकैत 
छी। सोचि सकैत छी जे जावत व्यवस्था नहि बदलते तावत्‌ गुलो आ 
गुलो सन लोकक जिनगी एहिना चलतै। त” को ई एक अनवरत चल' 
बला प्रक्रिया छियैक? उपन्यासक यथार्थ त' सैह कहैत अछि। हमरो होइत 
अछि जे हम गुलोक संसारक एहि यथार्थ के स्वीकार क' खिस्सा खतम 
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करी। मुदा मोन नहि मानैत अछि। क्रमशः विकल होइत छी। आ एहि 
यथार्थ के विकासक यथार्थक सामानान्तर राखि क' देख' लगैत छी। 
तखन विकासक अनघोल हमरा बेचैन करैत अछि। तखने सुभाषक गुलो” 
एहि विकासक डी. जे.क बीच कोनो एकतारा पर चलैत गीत सन लगैत 
अछि। एहन गीत जे केवल चाहला सँ आ केवल थोड़ आस्था, थोड़ 
संवेदना सँ बचाओल नहि जा सकैत अछि। हमरा लगैत अछि जे गुलोक 
दोसरो बेटा छोटुआ अपन दादाक अमलदारी मे बनौल खुरपी, कोदारि, 
खंती आदि खेती मे काज आब' बला औजार सँ अपना के मुक्त क' 
कोनो शहरक बाट पकड़ि लेत। ओ बाट जे अपन सर-समाज सँ विछिन्न 
क' कोनो युवक के शहरक झोपड़-पट्टी मे दिन कटबा पर विवश करेत 
छै। यैह त' चलि रहल अछि। एहि विकासक त” यैह परिणति छै। सम्पन्न 
आर सम्पन्न आ विपन्न आर विपन्न। बीच मे पढ़ल-लिखल आ बिन 
पढ़ल-लिखल गुलामक फौज। जेकरा लग अपन ज्ञान, हुनर, कौशल आ 
श्रम बेचबाक अलावे आर किछु बचल नहि छैक। कोनो प्रकारक उत्पादन 
सँ जुड़ल गरीब, साधनहीन लोकक उजड़ैत चल जायब एहि विकासक 
रस्ता मे अवश्यम्भावी छै। तँ की सुभाषचन्द्र यादव 'गुलो' लीखिक' एक 
खेतिहर-मजदूरक जीवन पर एक शोक गीत लिखलनि अछि? हमरा लगैत 
अछि जे विकासक एहि अनघोल मे 'गुलो' सरिपहुँ एक शोक गीत छी। 
एहन शोक गीत जे अहाँ के विकल करैत अछि। से एहि कारणे जे 
स्थिति के बदलबाक मादे कोनो प्रतिरोधक स्वर के अकानब सेहो एहि 
झौहरि मे मुश्किल भेल जा रहल अछि। मुदा जँ अहाँ परिवर्तन लेल 
विकल होयब त' प्रतिरोधो लेल डेग के आगू बढ़ेबे करब। 
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दलितक दारुण दुख-गाथा 
नारायणजी 


980 ई. मे हम प्रख्यात कथाकार सुभाष जी कें पहिल बेर देखने छियनि। 

जीवकान्तजी खजौली सँ ड्योढ़ (घोघरडीहा) हाई स्कूल स्थानान्तरित 
भए आयल रहथि। आ ओ स्कूल पर विद्यापति पर्वक आयोजन करबओने 
रहथि। ड्योढ़क ओहि आयोजन मे सुभाष के हम पहिले बेर देखने रहियनि। 

भाइ सुभाष अपन कोनो कुट्मारय मे फुलपरास (जाहि गामक चर्चा 
राजकमल चौधरी आ फणीशवरनाथ रेणु' अपन-अपन रचना मे कयने 
छथि) आयल रहथि आ टमटम सँ फिरल रहथि, हम टमटम सँ उतारि 
अनलियनि, से हमरा कहने रहथि जीवकान्तजी। आ वैह हमरा तखन 
समकालीन मैथिली कथाक प्रमुख हस्ताक्षर भाइ सुभाषचन्द्र यादव सँ परिचय 
करओने रहथि अपन हाथक संकेतसँ। आ हम हुनका टकटकी लगाए कए 
देखए लागल रही, जेना हमरा अपना पर विश्वासे नहि भए रहल होअय, 
जे हम 'घरदेखिया'क कथाकार कें देखि रहल छी। आ एना हमर देखैत 
रहला सँ सुभाष जी कें अवश्ये विचित्र लागल रहनि, कारण हम अनुभव 
कयने रही जे जेना ओ हमर तकैत रहला सँ स्वयं मे घोकचय लागल 
रहथि। हम आइयो नहि बुझि रहल छी जे तखनुक भाइ सुभाष दिस हमर 
तेना भए कए ताकब हमर जड़ अथवा लज्जाहीन दृष्टि छल अथवा भाइ 
सुभाषक अन्तर्मुखी व्यक्तित्वक मौलिक स्वभाव? 

भाइ सुभाषचन्द्र यादव अन्तर्मुखी स्वभावक लोक छथि, हमरा से सूनल 
छल। हमरा से सूनल छल डॉ. महेन्द्रजी जे मैथिली मे किछु कथाक संग 
श्रेष्ठ किछु गजल लिखने छथि; आ डॉ. धीरेन्द्र नारायण झा “धीर” जीसँ, 
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जे हमर ग्रामीण छथि। धीरजी गाम आबधि आ हम सुभाष जीक सम्बन्ध 
मे खोधि-खोधि पूछी। आ जाहि अल्पभाषीक ओ हमरा परिचय सुनओने 
रहथि, तिनका सोझाँ मे पाबि हम भरिसक निश्चल भए गेल रही। 

ओहि सुभाषचन्द्र यादवक 'घरदेखिया'क अतिरिक्त एकटा आर कथा 
हम पढ़ने रही-'एकटा सम्बन्धक अन्त'। 

'एकटा सम्बन्धक अन्त” कथा जे. एन. यू. परिसरक ओहि बैसकी घर 
(ड्राइंग रूम)क कथा थिक, जतए अवकाशक अवधि मे अथवा दोसर 
क्लास आरम्भ होयबाक प्रतीक्षा मे छात्र-छात्रालोकनि समय बिताबए लेल 
कोनो-कोनो इनडोर गेम खेलाइत रहैत छथि। कथाक नेरेटर जखन एकटा 
खेल मे लागल रहैत छथि तखन एकटा छात्रा प्रवेश करेत छथि आ ओ 
चेनीज चेकर खेलाए चाहैत छथि। आ किछु क्षणक बाद एकटा छात्र संग 
ओ रूम सँ बहराए जाइत छथि। नेरेटर लेल एकटा सम्बन्ध जे किछु क्षण 
लेल बनल छल, तकर अन्त भए जाइत अछि। हमरा कान मे आइधरि ई 
कथा अपन शाब्दिक मितव्ययिता, वातावरणक नवीनता आ संवेदनाक 
सूक्ष्म अभिव्यक्तिक कारणे बजैत अछि। कथाक जखन अन्त भए जाइत 
अछि, कथाक कथानक अव्यक्त आवेग सँ फिरैत अछि, टाइटेनिक फिल्म 
जकाँ, जखन एकेटा लाइफ बेल्ट बचैत अछि आ प्रेमी प्रेमिका दिस फेकि 
देत अछि आ फिल्मक अन्त बूझल जाइत अछि; वास्तव मे फिल्म आरम्भ 
होइत अछि। 

कथाकार सुभाषचन्द्र यादवक मैथिली सँ हिन्दी मे अनूदित कथा-'कोहरे' 
हमरा आइयो ओहिना प्रभावित कए रहल अछि जेना कहियो कयने छल। 
तकर मूल आधार थिक कथाकारक विषय आ कथानकक निरपेक्ष चयन। 
जे ओहि समाज आ भूखण्डक थिक जाहि मे कथाकार स्वयं रसल-बसल 
छथि। 

उपर्युक्त कथा 'एकटा सम्बन्धक अन्त” जकाँ सूक्ष्म संवेदना, जे कथाकारक 
मौलिकता थिकनि; एकटा प्रेम कथा थिक। मुदा से बैकृम मुहम्मद (मैथिली 
सँ इतर भाषाक कथाकार)क कथा सन नहि, जे अपन कथाक माध्यम सँ 
कहैत छथि जे दुनिया एकटा जेल थिक जे प्रेमी-प्रमिकाक सहज मिलन मे 
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बाधा उत्पन्न करब अपन धर्म बुझैत अछि। व्यासजीक “आम खयबाक 
मुँह” सन नहि, जाहि मे एकटा युवक-युवती सामाजिक मान्यताक अधीन 
मिलैत छथि आ अपन स्मृति मे फिरि-फिरि अबैत पुलकित होइत छथि। 
आ जीवकान्तजीक 'बिहाड़ि' कथा सन त' निट्टाहे नहि, जाहि मे एकटा 
एकान्त कक्ष मे युवक-युवती मिलैत छथि आ कहैत छथि जे लगैत अछि 
बिहाड़ि आओत। 'आबए दियौक। से जे आओत, से कि हमरा-अहाँक 
रोकला सँ रूकत! एहि सभ सँ आगू बढ़ि सुभाष जी अपन चर्चित कथा 
मे प्रेमी-प्रमिकाक जे मिलन देखबैत छथि, जखन प्रेमिका ज्वर-ग्रस्त सेज पर 
पड़लि छथि आ प्रेमी दिन-देखार एकान्त कोटरी मे प्रेमिकाक अभिभावकक 
आग्रह पर टेम्परेचर लेबाक लेल जाइत छथि। आ प्रेमिकाक ई कहब जे 
राति मे केबाड़ फुजले छल, कोनो चोर आबि जइतय तखन? आ प्रेमिकाक 
माथ पर प्रेमीक हाथ हँसोथि देखब मे कुहेस नहि देखब, कोनो भय नहि 
देखब थिक। कुहेस जे वास्तव मे किछु नहि थिक, आ जे किछु नहि थिक, 
समाजक नजरि मे थिक। आ तखन किछु नहि थिक जखन युवती रोगग्रस्त 
होथि। 

उपर्युक्त कथाक मूल-स्वर विसंगति आ विडम्बनाक लागि सकैत अछि। 
मुदा, कथाकार सुभाषचन्द्र यादव विसंगति आ विडम्बना आ उपहासक 
स्वरक रचनाकार नहि छथि। ओ समय मे घटित समाज एवं व्यक्तिक ओहि 
घटना कें तटस्थ भावें उजागर करैत छथि, जाहि मे ओहि समाज अथवा 
पात्रक जीवन-गति अर्थात्‌ करेजक धड़धड़ीक स्वर कें अत्यन्त धैर्य सँ 
सुनल जाए सकैत अछि, जकर ओ अपन कथा मे वर्णन करैत छथि। 

एहने निरपेक्ष जीवन-गतिक बेस चर्चित हुनकर कथा थिक-'घरदेखिया' । 
ई कथा 974 ई.क “मिथिला मिहिर'क कथा-विशेषांक मे छपल आ तहिये 
सँ अत्यन्त चर्चित रहल। समाजक ओहि वर्गक, जकर चर्चा साहित्य मे 
नहिएक बरोबरि भेल अछि, अथवा अत्यल्प भेल अछि, ओहि वर्गक सामाजिक 
रीतिक अनुसार कन्या-निरीक्षणक कथा थिक 'घरदेखिया'। हम ठेकान 
करैत छी, तँ मैथिलीक प्रसिद्ध आलोचक मोहन भारद्वाजक एहि कथाक 
सम्बन्ध मे कहब छनि, जे देश आ समाज मे जखन एतेक प्रगति भेल अछि, 
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तखन एकटा समाज कतेक अविकसित अछि। प्रकारान्तर सँ भारद्वाज जीक 
कथन कथा-लेखनक सम्बन्ध मे सत्य थिक। मुदा, एहि कथा मे अपन 
वर्गक रीति-नीतिक अधीन कन्या-निरीक्षणक अतिरिक्त कोनो एहन 
घटना-उपघटनाक चर्चा नहि कयल गेल अछि। जे कोनो विकासक सापेक्ष 
उदाहरण रखैत होअय। ओहन कतहु नहि जेना हिन्दीक उदयप्रकाशक 
साहित्य अकादमी प्राप्त उपन्यास “मोहनदास” मे तुलनात्मक रूप सँ सोदाहरण 
कहल गेल अछि। जेना-ई ओहि समयक घटना थिक, जखन दिल्ली मे मेट्रो 
बनि रहल छल, आ श्रमिकक पसेना सँ एतेक टन निर्मित लोहा कें गलाओल 
जा रहल छल। सर्जनात्मक लेखक जखन अपन रचना मे प्रासंगिक घटना 
सँ कात भए किछु कहैत छथि त' ओ रचनाकार रंग-अबीर उड़बैत देखाइत 
दिअय, मुदा हमरा अविश्वास सँ भरल अत्यन्त कारुणिक लगैत छथि। 
राजकमल चौघरी अपन कथा-'एकटा चम्पाकली एकटा विषधर” मे जखन 
कथा सँ हटि कहैत छथि जे एहि समाज मे के विषधर छथि-दसरथ झा 
अथवा चम्पाकलीक माए? तखन हमरा बुझाइत अछि जे कथाकार सम्पूर्ण 
कथा मे कथ्य कें विश्वसनीय रूप सँ स्पष्ट नहि क' सकलाह अछि, तें कथा 
सँ अतिरिक्त किछु कहए पड़ि रहल छनि। से कथाक कमजोर पक्ष थिक 
हमरा जनैत। ललितक कथा मे एहन त्रुटि नहि अछि कतहु। सुभाषक कथा 
मे एहन निर्बलता कतहु नहि अछि। आ हम मानेत छी जे ललितक उपरान्त 
सुभाष चन्द्र यादव सर्वाधिक सशक्त कथाकार छथि मैथिली कथा मे जे 
सन्दर्भित कथ्य कें अत्यन्त कुशलता संग उजागर करेत छथि। 

चर्चा हम 'घरदेखिया' कथा सँ आरम्भ कयने रही। त' एखन हमरा 
मोन पड़ि अयलाह अछि यात्रीजी। हुनकर मानब छलनि जे घटित घटना 
मे अहाँ ओहि कौतुकता कें देखियौक जे अहाँ के चकित-विस्मित कयलक 
अछि। एहि दृष्टि सँ देखैत छी त” 'घरदेखिया’ जाहि वर्गक कथा थिक 
ओहि वर्ग आ ओहि वर्गक ओहि व्यक्तिक लेल चकित नहि करैत अछि, 
जे ओहि परिवेश सँ ऊपर भए देश-दुनिया नहि देखलक अछि आ जकर 
(शिक्षाक क्षेत्रमे) स्तरोन्नयन नहि भेलैक अछि। चकित सुभाष जी कें पहिने 
करेत छनि, जे ओहि वर्गक एकटा एहन संज्ञान आ सचेष्ट व्यक्ति छथि 
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जिनकर शिक्षा जे. एन. यू. मे भेल छनि, आ जे व्यापक दृष्टि सँ संसार 
कें देखलनि अछि। देखलनि अछि सभ्य कहाबय वला समाज मे जनमि 
आयल कन्या निरीक्षण आ ओकर विद्रूपताकें। एखन मोन पड़ि आयल 
अछि हिन्दीक अलका सरावगीक एकटा कथा जाहि मे वर-पक्ष कें कन्या 
एहि कारणे नहि पसिन्न होइत छनि जे हुनका सभ कें कन्याक आँगुर मे 
कयल नेल पॉलिशक रंग नहि पसिन्न छनि। एहना स्थिति मे 'घरदेखिया” 
मे ओहि कन्याक निरीक्षण सँ एतबेक जानि संतुष्ट भेल जाइत अछि, जे 
कन्याक लग थोड़ शब्द छनि आ किछु व्यावहारिक ज्ञान (दिशा-ज्ञान) 
छनि। 

सुभाष जीक 'घरदेखिया' कथा सेहो निरपेक्ष रूप सँ ओहि जीवन-सूत्रक 
आ ओकर बुनावटिक दिग्दर्शन करबैत अछि, जे समाजक आधार थिक। 
एहि दृष्टि सँ देखैत छी त' पबैत छी जे सुभाषचन्द्र यादव कतहु विरोधक 
कथाकार नहि छथि, विद्रोहक कथाकार नहि छथि, विसंगति-विडम्बना-आक्रोश 
आ उपहासक कथाकार नहि छथि, वर्णित वर्गक ओहि पक्षक कथाकार 
छथि, अनेक दुख-दैन्य सहैत जकर जीवन नहुँ-नहुँ गड़कैत अछि; तकर 
संबलक कथाकार छथि। सुभाष चन्द्र यादव जीवनक निर्भरताक कथाकार 
छथि। 

जीवनक निर्भरता कें बिनु कोनो अतिरिक्त आग्रहक संग भाइ सुभाष 
चन्द्र यादव अत्यन्त तटस्थ भाव सँ सहज रूप मे अपन रचना सभ मे जे 
देखबैत छथि, से हुनकर सुस्पष्ट दिशाधारक दीर्घ साहित्यिक साधना सँ 
अर्जित अछि। आ एही गुण सभक एकटा सुन्दर बानगी थिक हुनकर 
'गुलो’ उपन्यास । 

'गुलो’ उपन्यास, जकर नामकरण प्रधान पात्रक नाम पर भेल अछि 
'कादम्बरी-उपकथा'क अर्थ मे उपन्यास नहि थिक। ई उपन्यास अंग्रेजी 
शब्द 'नावेल'क ओहि अर्थ मे अछि, जकर एकटा अर्थ नव सँ सम्बन्धित 
सेहो अछि, ओहि विषय सँ सम्बन्धित अछि जे कहल नहि गेल अछि। आ 
'गुलो' उपन्यास मे जाहि जीवन-विषय कें उठाओल गेल अछि एहि सँ पूर्व 
कतहु नहि आयल छल जे विरल ऊष्माक संग अछि जकरा हमरा सभ 
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देखैत रहितहुँ देखैत नहि छी। 'गुलो' चौक-चौराहा पर पसरल एहि क्षेत्रक 
कृषि-कर्म सँ युक्त मुदा परिवर्तित जीवनक एहन दारुण-गाथा थिक, जकर 
अपन लालसा आ असमाहि पीड़ा छैक। 

'गुलो' उपन्यास दलितक जीवनपर आधारित उपन्यास थिक । ई उपन्यास 
एहि अर्थ मे दलित उपन्यास नहि थिक जे वर्ण-पद्धति कें चुनौती दिअय। 
नामदेव ढसालक परम्परा मे दलित साहित्य (उपन्यासक अर्थमे) नहि थिक। 
आ दिलीप पुरुषोत्तम चित्रेक अर्थ मे त' निट्टाहे नहि थिक जे कहैत 
छथि-गह्दी पर बैसल बाभन अपान छोड़ेत अछि धोंइ। डॉ. एम. एस. 
वानखेड़े कें स्मरण करेत कहब जे ई उपन्यास ब्राह्मण सँ सघर्ष एवं ओकर 
भाषा आ प्रतीकक त्याग सेहो नहि देखबैत अछि अपितु दलितक भाषा, 
मोहाबिरा, रूपक आ कल्पना कें व्यक्त करैत अछि आ डॉ अम्बेदकर 
(साइबर-3]) जे कहि नहि सकलाह, कर्म-साहित्य (लिटरेचर ऑफ एक्शन) 
थिक। 

'गुलो' उपन्यासक कथानक भूमि-संकट सँ उत्पन्न विस्थापित परिवारक 
जीवन-संकटक कथानक थिक। गुलो कें अपन मरौसी बासड़ीह रहैक। 
गुलोक बाप मुनीलाल रेलवे मे नौकरी करैत रहैक। मुदा, ओ नौकरी छोड़ि 
देलकैक। आ ओ अपन विधवा बेटी लेल पारिवारिक दायित्वपूर्ति मे ततेक 
आकंठ डूबि गेल जे नाति नाना के (मुनीलालकें) ठकि कए बासडीह 
लिखाए लेलक आ ओकर बेटा गुलो कें अपन बासडीह छोड़ि भागय 
पड्लैक, विस्थापित भए सरकारी जमीन मे आबि रहए पड़लैक। भागिन 
पैसावला भए गेलैक आ गुलो कंगाल। 

एहि उपन्यास मे भूमि-संकट ओहि रूप मे नहि अछि जे कोनो जमीन्दार 
दलित सँ जमीन ठकि कए लिखाए लैत अछि। जमीनदार अछियो नहि एहि 
उपन्यासमे। एहि उपन्यास मे बासडीह (जकरा मादे नवीन कुमार दासक 
अपन एकटा कविता मे कहब छनि जे हाथ बचले अछि, डीह बचले 
अछि।), जे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति थिक, जे आधार थिक बिगड़ल 
जिनगी सम्हारबाक, नाना सँ नाति लिखाए लैत अछि आ पैसावला भए 
जाइत अछि, आ जकर बासडीह चलि जाइत छैक से भए जाइत अछि 
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कंगाल। से उपन्यासक ई प्रसंग समाज मे पसरल बेटा आ बेटीक प्रति 
समान भाव सँ पोषण करबाक मान्य विद्रूपता कें संकेत रूप मे नहियो 
देखवैक एहि तथ्य कें नीक जकाँ स्पष्ट करैत अछि जे सामन्ती शोषणक 
ढंग आ निर्दयता ओहि समाज मे सेहो अपन पयर पसारि लेलक अछि, 
जकरा दलित कहल जाइत अछि। जँ नहियो कहल जाइत अछि, आ 
पारिवारिके लोक परिवारक अन्य सदस्यक दलन करैत अछि, तए की ओ 
दलित नहि भेल? मुदा, दलित होइतहुँ गुलोक मोन मे प्रत्यक्ष आक्रोश नहि 
अछि। ओ परिवार संग सरकारी जमीन पर आबि जीवन आरम्भ कए लैत 
अछि। 

एहि उपन्यास मे रिनियाँक चरित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अछि, एतेक जे 
हमरा जनैत उपन्यासक केन्द्रीय चरित्र थिक। उपन्यास जाड़ मास मे ओकरे 
आंगन नीपब सँ आरम्भ होइत अछि। जतए सड़कछाप तीन गोटे ओकर 
जोबन निहांरैत रहैत अछि। आ से बूझि गुलो आ ओकर पत्नी निहारनिहार 
सँ झगड़ैत नहि अछि, रिनियाँ कें बरजैत अछि। हमरा मोन पड़ैत अछि 
पाकिस्तानी कथाकार मंशा यादक “नजर का धोखा” कथा, जाहि मे एकटा 
पिता अपन बेटी संग पाइ लेल चलाओल जाइत एकटा तमाशा मे दर्शक 
द्वारा अपन बेटीक जोबन निहारब कें बेटा द्वारा जनतब देलापर तकरा 
नजरिक धोखा मानत अछि। मुदा, ओहि सँ भिन्न यैह एहिठामक विशिष्ट 
सामाजिक परिदृश्य थिक जे एहिठामक कतबो निर्धन परिवार मे अपन 
संतान लेल पिता आ भाए दायित्व सँ भरल होइत छथि। 

एहि उपन्यास मे रिनियाँ माघ मासक जाइ मे जखन अंगना निपैत 
अछि आ माए ओकरा चद्दरि ओढ़ि लेबाक लेल कहैत अछि, तँ ओ एहि 
लए कए चहदरि नहि ओढ़ैत अछि जे ओ लेढ़ाय जायत। जीवकान्तकजीक 
'नेपकीन' कथा मे बेसी उमेरक लोक नेपकीन किनैत तँ अछि, मुदा ओकर 
उपभोग नहि करेत अछि। ओकरा बेसी सँ बेसी सुरक्षित राखए चाहैत 
अछि। मुदा, एहि उपन्यास मे रिनियाँ चह्दरिक उपयोग नहि करेत अछि, 
तँ को नेना सेहो वस्तु कें बचाबए नहि चाहैत अछि? से निर्धन परिवार मे 
जन्म लेल नेना मे उत्पन्न भेल विचार थिक अथवा उपभोगक वस्तुक प्रति 
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सहज ममत्व? ओहि स्थिति मे जखन कि सम्पन्न परिवारक नेनासभ महग 
सँ महग खेलौना के 'खट्‌' सँ तोड़ि दैत अछि। चद्दरि कें बचयबाक रिनियाँक 
विचार की अभावग्रस्त परिवार मे रहला सँ नहि जनमल अछि? ओहि 
रिनियाँक चरित्रक माध्यम सँ अनावृत्त करेत अछि, जाहि मे स्कूलक बच्चा 
कें पोशाक राशि भेटैत त” छैक, मुदा ओकर उपभोग अभाव मे जिबैत 
अभिभावक करैत छथि। आ नेना पाँच टाका लेल खेखनियाँ करिते रहि 
जाइत अछि। से, ई सरकारी योजनाक धरातल परहक रूप थिक। मुदा, 
जे रिनियाँ पाँच टाका लेल खेखनियाँ करेत अछि ओकरो मे एतेक स्वाभिमान 
छैक जे जखन ओकरा बहीनक ओत' जाइ लेल कहल जाइत छैक तखन 
ओ प्रतिवाद मे बजैत अछि-'हम ने जेबौ गे बहीन! लोग कहत पेट पोसै 
लए आयल छै। बाप रोगाह भाए गेलै; दिन टगि गेलै तैं ने तू जाइ लए 
कहै छिही?” 

रिनियाँ अपन घर मे काज करैत अछि। अपन घर मे काज करब 
अनुत्पादक काज थिक। बाहर सँ कमाए कए आनब सँ कमेनिहारक मान 
घर मे बढ़ेत छैक । रिनियाँक भाए छोटुआ दू मास सँ काज करैत छैक, त” 
घर मे सभ चीज ओकरे भेटैत छैक। घरक सभ लोक मानेत अछि जे 
छोटुएक कमाइ खाइत अछि। मुदा, सत्य ई थिक जे रोजगार एहिठाम 
कतेक थोड़ अछि? जे गुलोक जेठका बेटा पनिजाब मे कमाइत अछि। आ 
एहि क्षेत्रक लोक लेल रोजगार कतेक लालसा मे बसल अछि, आ से 
बालमन कें सेहो कतेक ग्रसित कयने अछि, तकर एकटा बानगी थिक जे 
अरजुनक तीन बर्खक बेटा सुजीत कहैत अछि जे “हम नमहर हेबौ त” कमा 
कए खिएबौ गे माय।' 

मुदा कमयबाक नाम पर कृषि-कर्म एहि क्षेत्र मे अलाभकारी सिद्ध भ” 
गेल अछि। तकर आर जतेक कारण होअय, एकटा स्पष्ट कारण अछि जे 
अन्नक तुलना मे श्रमक महत्त्व बड़ बेसी बढ़ि गेल अछि। अथवा एहि तथ्य 
कें एहि रूप मे स्पष्ट भ' बूझल जाए सकैत अछि जे अन्नक मूल्य कमि 
गेल अछि। एहि परिवर्त्तनक चर्चा एहि उपन्यास मे भेल अछि जे गहूमक 
कटनी मे जन डब्बल बोझ बनबैत अछि। गिरहत 'खोसामद' करेत छैक । 
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जन नहि भेटैत छैक। गिरहत जँ किछु कहतैक त” गहूम खेते मे रहि 
जेतैक। ई एहिठामक कृषि-कर्म मे जोतल लोकक दुरवस्था कें दर्शबैत 
अछि। कारण, ओ परिवार जे मजदूरक परिवार छल, जकरा खुद्दी-गुड़ाक 
रोटी नहि भेटैत छलैक, तकरा सरकारे दिस सँ किएक ने भेटैत होउक 
चाउर, आ गहूम आब ओकरा इच्छा मे अरबा सँ 'उसना' चाउर खयबाक 
कामना सिझैत छैक । कहल जाइत छैक जे सेहो एहि देश मे महगीक एकटा 
कारण बनलैक अछि, अन्नक दुर्गति कएलकैक अछि, कृषि-कर्म कें 
अव्यावसायिक बना कए चौपट कयलैक अछि। तथापि एहि उपन्यास मे 
अन्नक (सिदहाक) अभाव जे देखाओल गेल अछि, से एक प्रकारक नगदीक 
अभाव थिक। से नगदीक महत्त्व कें ई उपन्यास सहजता सँ रेखांकित करैत 
अछि। 

एहि उपन्यास मे बरियाती आ बियाहक प्रसंग आयल अछि। आ 
जखन लड़का तिलकयबाक प्रसंग आयल अछि, तखनुक गुलोक पुरहित कें 
ई कहब जे 'यौ! अहाँ बाभन छी कि चमार?” बाभनक प्रति कोनो ओहेन 
तिक्ख प्रतिवाद नहि थिक जेना फणीश्वरनाथ रेणु'क 'पंचलाइट' कथा मे 
कहल गेल अछि जे बाभन अपन लालटेमो कें पंचलाइट कहतौक आ हमरा 
सभक पंचलाइट कें ललटेनमा कहैत छैक । एहि उपन्यास मे बाभनक प्रति 
गुलोक निष्ठुर उक्ति चमार कें दीन आ उच्च बूझब सँ बेसी अपन तकक 
आधार पर ओहि आकांक्षाक पूर होइत नहि देखि व्यक्त कए मनायब थिक, 
जे ओकर मोन मे घुमड़ि रहल छलैक जाहि मे वर-पक्षक मिथ्या अहंकार 
आ लोभ कें डेग-डेग पर परेखल जाए सकैत अछि। एहि उपन्यास मे 
पुरहितक निरुत्तर हैब पुरहितक प्रति हमरा दया उत्पन्न करेत अछि। कारण, 
कदाचित यैह ओ असहायता तए नहि थिक जाहि सँ आहत भए ऋषि 
वशिष्ठ ब्रह्माजी सँ बाजल रहथि जे हमरा पौरोहित्य-कर्म सँ मुक्त कए 
दिअ'। ब्रह्माजीक ई आश्वासन देब जे ओही वंश मे राम अवतार लेताह 
आ अहाँक उद्धार हैत। राम सँ अर्थ थिक जे एहन व्यक्ति पृथ्वी पर 
अओताह जे पुरहितक सम्मान करत । गुलोक वचन सँ निरुत्तर भेल पुरहित 
लेल की राम अवतार नहि लेलनि अछि? की ई ओ पुरहित नहि छल जे 
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महानगर मे बियाह करबैत अछि आ किछु मिनटक कतेको हजार टाका लैत 
अछि? ओहेन पुरहित गुलो लग कतए सँ आओत? आ गुलो लग केहन 
पुरहित आओत? गुलो आ गुलोक कुटुम्ब सँ आर्थिक रूप सँ कमजोरे 
आओत ने! पुरहितक दुर्दशा देखाबए सँ बेसी उपन्यासकार पुरहितक 
सहनशीलता सँ परिचय करओलनि जे आजुक समय मे ओकर अपन 
जीवनक निर्भरता थिक। 

एहि उपन्यास मे गुलोक सामाजिक-आर्थिक जीवनक अनेक रंग विविध 
घटना आ सन्दर्भ मे एहि स्वाभाविकता संग उद्भासित अछि जे ओहि मे 
अतीत-चिन्तन अथवा अपन गौरवशाली परम्पराक खण्डहर कें गर्व-बोध सँ 
देखबा मे शून्य हाथ आओत। एहि उपन्यास मे भविष्यक कोनो कल्पित 
संसार सेहो नहि अछि। ई उपन्यास ओहि समाजक जकर चर्च साहित्य मे 
नहि जकाँ भेल छल ओकर वर्त्तमान कें अति यथार्थ रूप मे एना रेखांकित 
करैत अछि जे ई उपन्यास ओहि समाजक समतल दर्पण (प्लेन मिरॉर) 
थिक, जाहि पर बिम्ब समान आकार (सेम बाई सेम) मे बनैत अछि। 

ई उपन्यास गुलोक परिवारक उत्थान-पतन नहि यथास्थिति के देखबैत 
अछि, जे अभाव सँ आरम्भ भेल जीवन ओतहि अछि अथवा फेर प्रभाव 
मे घुरि गेल अछि, जखनकि परिवार मे अनेक घटना आ उपघटना घटित 
भए गेल अछि आ छोटे किएक ने होअए, एकटा कालखण्ड बीति गेल 
अछि; मीरा नायरक 'सलाम बॉम्बे” हिन्दी फिल्म सन जकर अन्त मे बालक 
लट्टू नचाय दैत अछि। सैह अवसादमय अन्त एहि उपन्यासक सेहो थिक, 
जे अनवर अनिच्छापूर्वके किएक ने सहायता करैत होअय गुलोक परिवारक, 
उपन्यासक अन्त मे “सुजीत पहिने जकाँ हाथ पसारि कए' बजैत अछि-'हौ! 
टका दैह। आ ई एहि उपन्यासक चरम कथ्य आ स्वर थिक भारतक 
एक्कैसम शताब्दीक आरम्भिक (दोसर धरि) दशकक वर्णित समाजक आर्थिक 
विकासक दारुण परिचय थिक, जे सरकारी आँकडा सँ भिन्न अछि, आ 
जकर करुण-क्रन्दन उपन्यास समाप्त भेला पर बड़ी काल धरि कान मे 
अनुगूंजित होइत रहैत अछि। 
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ई उपन्यास जाहि वर्गक जीवन-विश्लेषण करैत अछि ओहि मे अपेक्षित 
विस्तृत आ गम्भीर तल धरि कतहु ओ शास्त्र नहि अछि जकरा ब्राह्मणवाद 
सँ जोड़ि देखल जाइत अछि। एहि उपन्यास मे लोक-चेतना, लोक-संस्कार 
आ लोक-जीवनक एहन क्रिया-कलाप अछि जाहि लेल शास्त्र कोनो अर्थ 
नहि रखैत अछि। मुदा सम्पूर्ण उपन्यास मे एकठाम आ मात्र एकठाम 
आयल अछि “गुलो पहुँचल त' देखलक अंगना मे महाभारत मचल छै।' 
महाभारत” शास्त्रीय शब्द थिक, जे एत' बिम्ब रूप मे आयल अछि, जकर 
अर्थ झगड़ा सँ अछि एतहु। (मैथिली मे आलोचक कें बुझबाक चाहियनि, 
जे जखन जीवन बिम्ब सँ मुक्त नहि अछि, तखन साहित्य बिम्ब-मुक्त कोना 
हैत?) से शास्त्र एहि उपन्यास मे ओतबेक आयल अछि, अपन ओही 
परिचयक संग जतेक ओ अछि ओतए, जतए चर्चित वर्गक जीवन-चर्या 
नहि अछि; लोक-संस्कार अछि, जाहि मे दालि मे नोनक बरोबरि शास्त्र एना 
मिलि गेल अछि, जकरा हठपूर्वक बहार क' देला सँ ओहू समुदायक परिचय 
स्वादहीन भए जायत, जकरा लेल समुदाय आ समुदायक माझ सामंजस्य 
स्थापित कयने रहब बूझब अनिवार्य अछि। 

ई नव परिवर्तनकामी (इनोभेटिव) उपन्यास थिक। एहि उपन्यास मे 
विषय टुटैत अछि। एहि अर्थ मे जे एहि सँ पहिने एहि विषय पर उपन्यास 
नहि आयल छल। एहि क्षेत्रक मनुष्यक एहि संकट पर उपन्यास नहि 
आयल छल, जे एहि मे आयल अछि। मैथिली साहित्य मे एहि उपन्यास 
सँ भाषा सेहो टुटैत अछि, आ से अभिनव आ क्षेत्रीय उच्चारण संग अयला 
सँ याक देरिदाक विखण्डनवाद सन किछु नहि टुटैत अछि। अपितु विषय 
आ भाषा आ उच्चारण सम्पूर्ण आग्रह संग स्वीकार थिक। एहि उपन्यासक 
भाषा पर ध्यान दैत छी तए हमरा मोन पड़ैत छथि जीवकान्तजी। एकबेर 
ओ कहने रहथि जे जखन हम खजौलीक स्कूल मे क्लास मे पढ़बैत रही 
तए एकटा छात्र उठि कए कहने रहए जे अहाँ जाहि भाषा मे पढ़बैत छियैक 
से तए बभनटोलीक भाषा थिक। 

हमरा सत्य मे बुझाइत अछि जे जे सभ बाभन-कायस्थ... नहि छथि, 
हुनका सभ कें जे मैथिली मे जे किछु लिखल पढ़ल जाए रहल अछि से 
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हमरा सभक भाषा नहि थिक। सैह ओ मानेत छथि। हमरा मोन अछि 
जखन एकबेर पटना मे अनुग्रह नारायण सिंह इंस्टीच्यूट मे “सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट 
ऑफ इंडियन लैग्वेज' तीन दिनुका कार्यशाला रखने रहए, तए ओहि मे 
अपन भाषाक परिचय लेल उचिते आतुर मैथिलीक किछु युवा लेखक 
लोकनि अपन स्वर उठओने रहथि जे मैथिली मे सेहो दलितक भाषा मे 
आलोचना लिखल जयबाक चाही। ओहि गोष्ठी मे डॉ. सुभाष चन्द्र यादव 
रहथि आ ओ किछु नहि बाजल रहथि। बजनिहार लोकनि लिखितथि 
दलितक भाषा मे तए हुनका रोकैत के छलनि? सुभाष जी हुनका सभ लेल 
नीक प्रेरक उदाहरण छथि जे उपन्यास सन रचनात्मक साहित्य लिखि नहि 
मात्र पात्रोचित भाषा कें अपितु दलितक/सर्वहाराक भाषा मे वर्णन कए 
ओहि भाषा कें साहित्यिक भाषा बनाए गरिमा प्रदान कयलनि अछि। 

एहि उपन्यासक भाषा ओहि अर्थ मे भिन्न अछि, जाहि अर्थ मे वैयाकरण 
लोकनि भाषाक विवेचन कयलनि अछि। मुदा हमरा तए एहि उपन्यासक 
वर्णित भाषा तखन अद्‌भुत दीप्ति सँ भरि दैत अछि जखन हम देखैत छी 
जे 'कए' कर्मकारक लेल प्रयुक्त भेल अछि। तए दोसर ठाम वैह 'कए' 
सम्बन्धकारक लेल आ वैह 'कए' पूर्णकालिक क्रिया लेल सेहो। तीनूक अर्थ 
फूट-फूट द्योतित करबाक लेल शब्द मे कोनो विरूपता अथवा भिन्नता 
नहि। जे एहि उपन्यासक भाषा-वैशिष्ट्य थिक। 

प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. रामावतार यादव जिनकर कहब छनि जे 
एकटा सरयूपाणि ब्राह्मण हमर नामक संधि कए देलनि, से नीक नहि 
कयलनि, हुनकर मानब छनि जे मैथिली मे 'कहलकै-ए' से “ए”, उर्दूक 
मुगल-ए-आजम” जकाँ जे लिखल जाइत अछि, से उचित नहि थिक। एहि 
उपन्यास मे उपर्युक्त वर्णन सर्वत्र भेल अछि। से, हम हकांरेत छी डॉ. 
रामावतार यादवजीके, जे केलिफोर्निया मे पढ़ने छथि, सभ लोक जकाँ 
जिनका मुट्ठी मे जन्म नहि अपन समस्त जीवन छनि, अपन भाषा वैज्ञानिक 
ज्ञान संग आबथि आ 'गुलो' उपन्यास पढ़ि देखथि, जे एकटा विशेष 
स्थानक विशेष वर्गक उच्चारण मे कोना अत्यन्त सहज-स्वाभाविक रूप मे 
“-ए' पसरल अछि, जकर मैथिली लेखन मे ओ भर्त्सना करैत छथि। 
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ई उपन्यास मैथिलीक आंचलिक उपन्यास थिक, ओहने जेना हिन्दी मे 
नागार्जुनक “बलचनमा” आ फणीश्वरनाथ रेणु'क 'मैला आंचल'। कारण, 
ई एकटा अंचलक भाषा-भूमि आ बहैत भावना कें एतेक यथार्थ मे उजागर 
करैत अछि, जे स्थान-पात्र वास्तविक रूप मे देखल जाए सकैत अछि। जेना 
रंजीता रंजन आइयो सुपौल संसदीय क्षेत्रक सांसद छथि। आ सुपौलक 
कोशी रोड मे ओ स्थान अछि, जे एहि उपन्यासक आधार-भूमि थिक। 

ई उपन्यास, जे अंचल विशेषक समस्या कें उठओने अछि, आ आंचलिक 
उपन्यास थिक, आ जाहि मे सार्वभौमिकता अपन सम्पूर्ण ऊष्मा संग भेटैत 
अछि, से हमर मानब अछि जे जरैत अछि एकटा अगरबत्ती आ ओ अपन 
सुगंधि सँ समस्त कोठली कें छेकि लैत अछि। से एहि उपन्यास मे निज 
मे सार्वजनीनता कें देखल जा सकैत अछि जे डॉ. सुभाष चन्द्र यादव 
क्षेत्रीयता सँ ऊपर उठि वैश्विक संवेदनाक तथा जीवनक निर्भरताक एहन 
तीक्ष्ण द्रष्टा छथि जे मैथिली मे लिखैत छथि, तें मैथिलीक रचनाकार छथि। 
मैथिली साहित्यक गौरव छथि। 
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गुलो : एक अंतर्कथा 


केदार कानन 


गुलो पढ़ैत काल बेर-बेर एहन अनुभव होइत अछि जे आखिर कोन एहन 
बात छैक जे मोन कतहु आनठाम भटकैत नहि अछि, पोथी मे रमल 
रहबाक मोन करेत अछि। एहि पर बहुत सोच-विचार कयलहुँ तँ दू-तीन 
टा बात अख्यास मे आयल। पहिल बात तँ ई जे उपन्यास मे वाक्य बहुत 
संक्षिप्त अछि आ जीवन्त अछि। छोट-छोट वाक्य मे पैघ-पैघ बात कहबाक 
अपूर्व कला। दोसर उपन्यास पढ़ेत काल संपूर्ण दृश्यावली आँखिक सोझाँ 
पसरि जाइत अछि। सभटा पात्र जीवन्त आ पाठक सँ जेना गप करैत हो। 
तेसर उपन्यासकारक बेछप दृष्टि। 

हुनक दृष्टि पर विचार करैत काल बहुत रास वस्तु आँखिक आगाँ 
अबैत अछि। ओ अपन कथा वा उपन्यास मे कोन तरहक पात्रक चयन 
करैत छथि, ओ कोन तरहक वातावरणक सृजन करैत छथि, केहन कथावस्तु 
चुनैत छथि आदि प्रश्‍न सभ सँ टकराइत रहैत छी। कोनो लेखक लेल ई 
एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया थिक। ई एक विरल भाव-भूमि थिक। एहन पात्र 
आ एहन स्थितिक दर्शन मैथिली साहित्य मे सहजता सँ नहि होइत अछि। 

सुभाष जी अत्यंत संघर्षशील आ जुझारू रहलाह अछि। कोसीक बालु 
आ परती-परांट कें अंगेजिक' पैघ भेलाह अछि। हुनका अपन दुनिया आ 
जीवनक व्यापक अनुभव छनि। ओ दुनिया जे हुनक आ हुनका सन व्यापक 
समाजक दुनिया थिक, तकर एक-एक रेशासँ, एक-एक परत सँ ओ परिचित 
छथि। हुनक दुनिया वंचित आ पीड़ितक दुनिया थिक, जकरा शासन-सत्ता 
सभ दिन ठकैत रहल अछि। शासन सत्ताक दुरभिसंधि आ षड्यंत्र सँ 
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परिचित सुभाष जी ओहि व्यापक जनसमुदायक रचनाकार छथि। ओ एहि 
दुनियाक दुखाइत रग पर हाथ रखैत छथि, ओकरा सोहरबैत छथि आ ओहि 
दुनियाक अन्हार मे इजोतक बाट तकैत रहैत छथि। 

अपन अनुभवक व्यापकता कें ओ बहुत धैर्य आ संयम संगे व्यक्त 
करैत छथि। स्वाभाविक थिक जे एकटा विरल दृश्य पाठकक आँखि मे 
खुजैत चलि जाइत अछि। मुदा ई दृश्य सामान्य नहि थिक। ई सतत 
साधना आ जीवनक यथार्थ सँ संघर्ष कयलाक पछाति कोनो रचनाकार मे 
अबैत अछि। शब्दक प्रति एतेक सचेत आ साकांक्ष रचनाकार विरल भेल 
जा रहल छथि। हिनक दृश्य-चित्र पाठकक भीतर खचित होइत चलि जाइत 
अछि। ई बहुत सहज रूपें होइत अछि आ यैह सहजता सुभाष जी कें 
महत्वपूर्ण बनबैत छनि। 

हिनक रचना मे कृत्रिमता नहि भेटत, कोनो बनौआ वा सायास रचल 
गेल दुनियाक कोनो चेन्ह नहि। जे समाजक सत्य थिक, सैह हिनक रचनाक 
सत्य होइत अछि। जीवनक सत्य कें व्यक्त करब, बिनु कोनो आवरण आ 
लाग-लपेटक, हूबहू, सैह हिनक रचनाक ध्येय रहल अछि। सत्य के देखि 
अहाँ विचलित भ' सकैत छी, चकित-विस्मित भ' सकैत छी मुदा एतबा 
संतोष अवश्य रहत जे अहाँ ओहि मे पूर्णताक अनुभव करब। बहुजन 
समाजक सत्य कें निर्भीकताक संग ई अपन रचना सभ मे व्यक्त क' 
सकलाह अछि। ओहि समाजक भीतरक जीवन्त फोटोग्राफी, साहित्य मे 
रचल गेल एहि मनोभाव कें अनुभव करबाक लेल संवेदनशील होयब बड्ड 
जरूरी अछि। 

एकटा सामान्य चाह बलाक खिस्सा थिक गुलो। अत्यंत सामान्य। 
सड़कक कातक दोकान। फुटपाथी संस्कृति। पुनर्वास चौक परहक 
गहमा-गहमी। बेरिया बान्ह आ बान्हक ओहि पार बसल अनेक गामक 
लोक सभक अबरजात। ओकर दुख-सुख अनेक खिस्सा-पिहानी। मुदा एहि 
खिस्सा मे की सभ जुड़ैत चलि गेल अछि, कतेक कथा-उपकथा... । 

हमरा मोन पड़ैत अछि ओहि समयक किछु घटना सब, जखन सुभाष 
जीक मानस मे 'गुलो' आकार ल' रहल छल। ओ गुलो आ ओकर परिवार, 
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लगपासक परिवेश कें एकटा कुशल कथाकार जकाँ पढ़ि-गुनि रहल छलाह। 
डूबल छलाह, संलग्नताक संग डूबल छलाह। ताना-बाना तैयार भ' रहल 
छल। 

साँझुक समय हम जखन सुभाष जी लग पहुँचैत रही तँ ओ अपन 
आवास पर नहि, गुलोक चाहक दोकान पर भेटैत छलाह। चाह पीबैत, गप 
करेत आ सुख-दुख बतिआइत। हमहूँ ओत्तहि बैसि जाइ। गपशप शुरू 
होइत छल, तावत सुभाष जी चाहक आर्डर दैत छलाह आ गुलो अपन 
ससपेन मे दूध ढारि दैत छल। चूल्हि मिझायल। ओहि मे छोट-छोट प्लाइक 
टुकड़ी, खुहरी, संठी, कागत द' क' ओ चूल्हि पजारैत छल । आवश्यक भेला 
पर एकटा टूटल-फूटल बीयनि सँ चूल्हि के हौंकैत रहैत छल। बड़ी काले 
चाह बनैत छल, जाहि मे धुआंइन गंध। चाह गिलास मे ढारैत-ढारैत गुलोक 
चूल्हि फेर मिझा जाइत छल। फेर ओ निश्चिन्त भ' क' अपन बीड़ी सुनगा 
लैत छल। बीड़ी ठोर पर लगबिते ओकरा खोंखी उठि जाइत रहै। भुइंया 
पर ओत्तहि बैसल गुलोक पत्नी बरजैत रहैत छलि मुदा गुलो मानयबला 
नहि। पत्नीक टोकिते गुलो बीड़ी ओकरा दिस बढ़ा दैक आ ओकर पत्नी 
माथ पर आँचर ल”, मूड़ी घुमाक' बीड़ी पीबि लैत छलि। फेर गुलो हमरा 
लेल तमाकुल चुनबय लगैत छल। 

गुलो सँ ई हमर आरंभिक परिचय छल जे धीरे-धीरे आकार ल' रहल 
छल। एकटा आत्मीयता परस्पर बढ़ि रहल छल। गुलोक चेहरा पर जखन 
हम अपन नजरि दैत रही तँ जेना ओ खुजय लगैत छल। ओकर आँखिक 
पियरौँछ उदासी हमरा आहत करैत छल। ओना ओकर दोकान पर बैसि 
हमहूँ ओकर दुनिया देखने छी, साँझक दुनिया । मुदा सुभाष जी तँ कतेको 
मास सँ ओकर दुनियाक एकटा पात्र बनल रहथि। ओहि पुनर्वास चौकक 
सभटा क्रियाकलाप कें ओ अपन मानस मे उतारि रहल छलाह। सुभाष 
जीक ओहि संलग्नताक सोझाँ नत भेल छी। 

एक दिन साँझ मे हम ओतय पहुँचलहुँ। सुभाष जी बैसले रहथि। गुलो 
हमरा देखिते चूल्हि पजारलक आ ससपेन मे दूध ढारलक । गुलो सँ हालचाल 
पुछलहुँ। गप्पक क्रम मे हम कहलियैक जे गुलो बाबू, दोकान पर किछु 
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बिस्कुट सभ कियैक नहि रखैत छह? ओ लगले कहलक-कतय सँ रखबै। 
सुभाष भैया कं सभ किछु बुझले छैक। पुछहक ने... । 

सुभाष जी हमरा दिस तकलनि। हम भावावेग मे जेबी सँ पाँच सय 
टाका निकालि गुलोक हाथ मे देलिये आ कहलियै जे काल्हि साँझ जखन 
हम अयबह तँ तोरा दोकान मे खाली चाहे टा नहि पीबह, बिस्कुट सेहो 
खयबह। काल्हि सँ दोकान मे बिस्कुट रखिहक। टाका लैत ओकर ठोर पर 
हल्लुक सन मुस्की पसरे गेलैक। कहलक-ठीक छै, काल्हि बिस्कुट आनि 
लेबै। 

ओतय सँ जखन हमसभ उठलहुँ तँ रोड पर आबि सुभाष जी कहलनि-ऊ 
बिस्कुट थोड़बे अनतह। ओकरा ततेक भूर छै जे एहन-एहन कतेक पाँच सय 
टाका... । थोड़ेक काल चुप रहलाक बाद फेर बजलाह-हम तँ ओकरा पन्द्रह 
सय टाका एखनधरि देने छियैक... । ओ घुरेतै कतयसँ। बात तँ ठीके रहैक । 
जे स्थिति छैक ओकर, ताहि मे किछु सोचब मोसकिल लगैत रहल । विदा होइत 
काल हम सुभाष जी कें कहलियनि-अच्छा, देखहक जँ ओ बिस्कुट आनिये लै 
काल्हि... । 

मुदा ठीके सुभाष जी सत्ते कहलनि। गुलो बिस्कुट नहि आनि सकल 
छल। हमहूँ. कोनो जिज्ञासा नहि कयल। गुलो सेहो किछु नहि कहलक । 
ओकर चेहरा पर अनंत उदासी एखनो पसरल छलै। पता नहि, गुलो कखनो 
हँसैत अछि वा नहि... ई एकटा प्रश्‍न हमरो आगाँ पसरले रहल... । 

गुलो आ ओकर परिवार ठीके अनेक समस्या सँ आक्रान्त छल । आर्थिक 
रूपें जर्जर गुलो आ गुलो सन अनेक-अनेक लोक सँ भरल ई इलाका.. एक 
समस्याक समाधान नहि, तावत दोसर सोझाँ आबिक' ठाढ़। विपन्नताक 
दंश सँ आहत एकटा पैध समुदायक स्थिति ठीके नारकीय छैक। 

'गुलो' मे वर्णित एक-एक पात्रक चेहरा-मोहरा आ परिवेश सँ परिचित 
होयब हमरो लेल एक प्रीतिकर अनुभव जकाँ छल। गुलो, इनरा गान्ही, 
राजिन्दर, अनवर, रिनियाँ, छोटुआ, कन्दाहावाली...। लेखकक संग पात्र 
सभ कें देखब ठीके हमरा लेल रोमांचक छल। 
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समय बीतैत गेल। 

ओहि समय सुपौल जिलाक गजेटियर प्रकाशित होइबला छल। हम आ 
सुभाष जी ओहि मे व्यस्त रही। कहियो काल सुपौलक जिलाधिकारी आ 
उपविकास आयुक्तक ओतय संपादक मंडलक बैसार होइत छल, ताहि मे 
उपस्थित होइत रही। ओहू दिन समाहरणालय मे दुनू गोटे संग रही। 

भूकंपक घटना घटित भ’ गेल छल। मुदा एखनो तकर आतंक आ 
अवसाद मे लोक छल। भरि-भरि राति जगरना करैत । 

कि तखने दैनिक जागरणक व्यूरो चीफ भरत प्रकट भेलाह। ओ अबिते 
कहलनि जे बरहम थान लग एक गोटे मरि गेल अछि। हम दुनू गोटे कने 
चौंकलहुँ। भरत सँ जिज्ञासा कयल-हौ, जे मरलै, तकर नाम? से हुनका 
बूझल नहि छलनि। हमरा मुँह सँ बहरायल-भरिसक गुलो नहि तै... । 

सैह भेल। गुलो मरि गेल। 

मुदा ओ तँ भूकंप सँ पहिने मरि गेल छलै। छुटभैया नेता सबहक 
खाओ-पकाओ नीतिक चपेट मे गुलोक मृत देह कें आनल गेल आ तकरा 
बादक कथा तैँ सभ कें बुझले अछि। 

मोन अछि, सुभाष जी बहुत आहत भेल रहथि। पता नहि, आब 
गुलोक दोकानक की हैत? साँझुक बैसार, चाह, बीड़ी, तमाकुल सभ 
खतम... । 

ओहि कथाक सूत्र पकड़ने सुभाष जी कें आरो जे कहबाक-लिखबाक 
छलनि, से ओ कहलनि। उपन्यासक मूल पाठ मे परिवर्धन भेल। संशोधन 
भेल। तकरा बाद 'गुलो' पाठक धरि पहुँचल, अपन नव आकार-प्रकारमे, 
अपन सभ कथा-उपकथा कें समेरने... । 

सैह कहैत रही। सुभाष जीक दृष्टि। हुनक संवेदनशीलता । हुनक 
पक्षधरता। सभ किछु मोहित करैत अछि। कथा रचबाक हुनक कौशल 
चकित करैत अछि। कम सँ कम शब्द मे पैध बात कहि देबाक जे संयम 
आ कला हुनका मे छनि से मैथिली साहित्य मे कमे लेखक साधि सकलाह 
अछि। कहियो जेएनयू मे पढ़ैत काल डॉ. नामवर सिंह हुनका “संक्षेपणाचार्य'क 
उपाधि सँ विभूषित कयने रहथि। 
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कोनो उपन्यास कें हम कोना महत्त्वपूर्ण कहबै? तखने कहि सकैत छी, 
जे ओ यथार्थक व्यापक, गहन, जटिल आ आंतरिक आयाम सभ कें समेटि 
ओकरा कलात्मक उत्कर्ष आ सतकताक संग अभिव्यक्त कयल जाय। 
मानवीय ऊष्मा सँ लैस, नव तेवर, नव भाषा-बोधक ई उपन्यास बहुत दिन 
धरि पाठकक हृदय मे अपन स्थान सुरक्षित रखने रहत। 
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'गुलो'क निहितार्थ 


तारानन्द वियोगी 


सुभाष चन्द्र यादवक उपन्यास 'गुलो'क प्रकाशनक मैथिली साहित्य मे बहुत 
महत्त्व अछि। साफ-साफ जँ कही जे एकर प्रकाशन मैथिली जगत मे एकटा 
“घटना” थिक तँ हमरा नहि लगैत अछि जे क्यो विवेकी लोक एकरा मानबा 
सँ इनकार करताह। 

तकर कैक कारण अछि। आ तकर सभ सँ पैघ कारण तँ स्वयं मैथिली 
उपन्यासक इतिहासे अछि। सभ गोटे जनै छी जे आइ सँ 00 बरख पहिने 
समाज-सुधारक घोषित लक्ष्य ल' क' मैथिली उपन्यासक आरंभ भेल छल। 
उपन्यासकार लोकनि एक मिशन के तहत कलम उठौने छला, से आरंभिक 
उपन्यास सभ कें देखैत साफ-साफ परखल जा सकैए। लक्ष्य जखन हेतै 
समाज-सुधार तँ स्वाभाविके जे ओहि मे समाज एतै। समाज अपन सम्पूर्ण 
जीवन्तता आ उठापटक के संग एतै। ओहि मे सामुदायिकताक हबगब 
सभतरि देखार पड़त। से छल। आ संतोषपूर्वक हमरालोकनि कहि सकै छी 
जे 00 बरख पहिनेक जे भारतीय उपन्यासक परिदृश्य छल, मैथिली उपन्यास 
भने अपन कला मे कमतर हो, लेकिन मुद्दा उठेबा मे, समय कें चिन्हबा 
आ परिभाषित करबा मे, समय संग संवाद करबा मे बहुत पछुआएल तँ 
नहियें छल, बहुतो सँ आगू सेहो छल। ।00 बरखक यात्रा पूरा क' कः 
मैथिली उपन्यास आइ कतय पहुँचल अछि-स्वाभाविक जिज्ञासा भ' सकैत 
अछि। मुदा, हम जँ अहाँ कें कही जे मैथिली उपन्यास आइ अंतरिक्ष मे 
पहुँचि गेल अछि तँ संभव थिक जे अहाँ कें विज्ञान-कथाक ख्याल आबय। 
मुदा नहि। मैथिली उपन्यास आइ अंतरिक्ष मे तँ ठीके पहुँचल अछि लेकिन 
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से तंत्र आ आध्यात्मिक साधना द्वारा। एहि मे रहस्य छै, रोमांच छै, 
तिलिस्म आ ऐय्यारी छै। एहि ठाम खिस्सा मे सँ खिस्सा जनमै छै जेना 
सिंहासन-बत्तीसी मे कि विक्रम वैताल मे कि कथा-सरित्सागर मे पहुँचे छल। 
हमर बातक जँ अहाँ कें विश्वास नहि हो तँ श्याम दरिहरे अथवा केदार नाथ 
चौधरीक उपन्यास सभ कें उनटा क' देखि सके छी। अहाँ किछु बाजियो 
नहि सके छी कारण एहि उपन्यास सभ कें श्रेष्ठ रचनाक खिताब द? क' 
मैथिल लोकनि सम्मानित क' चुकल छथि। आर भाषा सभ कें छोडू। हिन्दी 
उपन्यास ।00 बरख पहिने एतय छल आ मैथिली उपन्यास 00 बरखक 
अपन यादगार यात्रा पूरा केलाक बाद एतय पहुँचल अछि, जखन कि एहि 
बीच हरिमोहन झा, यात्री, ललित, धूमकेतु, धीरेन्द्र, जीवकान्त, प्रभास कुमार 
चौधरी, उषाकिरण खान, प्रदीप बिहारी, गौरीनाथ सन-सन दर्जनो उपन्यासकार 
अपन सर्वोत्तम दाय मैथिली उपन्यास कें द' चुकल छथिन। खैर छोडू। 
'गुलो' के अहाँ पढ़ी तँ स्पष्ट देखाब देत जे 00 बरखक उपन्यास-यात्रा 
कें आगू बढ़ेबा मे एकर कते योगदान छै, आ एहि बातक अपन बड़का 
महत्त्व अछि। 

श्याम दरिहरे आ कि केदारनाथ चौधरीक रचना मैथिली उपन्यासक 
विचलन छिऐक, मुदा एकरा एहि तरहें प्रोत्साहित आ सम्मानित करबाक 
पाछू कोन राजनीति छैक-सेहो बूझब बहुत कठिन नहि अछि। राजनीति कें 
चाहिऐक विकास। एखन देश मे विकासक धकापेल मचल अछि। जकरा 
देखियौ तकरा, विकासे करबा पर बिर्त अछि। जे लोकनि एकैसम शताब्दीक 
भारत कें लाठी हाथें घीचि क' मध्यकालीन गुफा मे बन्द करबा मे, आधिदैविक 
उत्साहक संग भीड़ल छथि, तिनको जँ पुछियौन जे हौ, की करै छह तँ स्पष्ट 
भाषा मे उतारा देता जे विकास क' रहल अछि। विकास वास्तव मे नहिञे 
भ' रहल हो, सेहो नहि। सड़क बनि रहल अछि। स्मार्ट सिटी तैयार भ' रहल 
अछि। मुफ्त वाइफाइ देल जा रहल अछि। बहुत किछु भ' रहल अछि। मुदा 
जँ प्रश्‍न करी जे एहि विकास मे साहित्यक लेल कते स्पेस छै, ओकर की 
मॉडल छै, ओकरा बारे मे की अवधारणा छै तँ उत्तर वैह भेटत जे दरिहरे 
जी आ चौधरी जीक उपन्यास मे आएल अछि। साहित्य के जे मूल सरोकार 
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छै, से विकासवादी लोकनिक लेल खतरा थिक तें निषेध्य थिक। एहन 
हालत मे अहाँ सोचि सके छी जे 'गुलो' सन सरोकार कें ल' क' लिखल 
गेल साहित्यक कतेक महत्त्व अछि। मजा के बात ई छै जे विकासक एहि 
तुमुल नाद सँ सुभाष अपन एहि उपन्यास मे बचि क' निकलि गेल होथि, 
सेहो नहि भेल अछि। उनटे ओ तँ एहि विकासक एक मुकम्मल प्रतिकृति 
रचलनि अछि। 'गुलो’ मे आबि क' तँ विकासक एहि गुब्बारा के पेट फाटि 
जाइत छै आ सभटा हवा बहरा जाइत छैक। एहि ठाम विकास बाबू कें यूज्ड 
कंडोम जकाँ माँझ ठाम फेकल देखल जा सकैए। 

मुदा ई तँ बाहरी दुनिया के आ साहित्यालोचनक बात भेल। स्वयं 
सुभाषेक लेखन कें ध्यान मे राखि क' सोची तँ एहि उपन्यासक बहुत पैघ 
महत्त्व देखार पड़त। मैथिलीक दुनिया मे सुभाष एक विरल ढंग के लेखक 
भेला। 

कथा-साहित्य मे जखन यथार्थ कें आनल जाइ छै तँ आवश्यके जे 
ओकरा संग काट-छाँट, साज-सिंगार, विश्लेषण-संश्लेषण आदि-आदि कएल 
जाइ छै। ई लेखकक विशेषाधिकार थिक आ एकरे दुआरे पुरना जबाना मे 
लेखक कें (द्वितीय ब्रह्मा” कहल जाइत रहैक। मुदा सुभाषक खूबी दोसर 
छनि जे ई सभ काज ओ नहि करै छथि आ अपना हाथ मे मात्र चयन के 
अधिकार रखैत छथि। चयन टा केवल हुनकर आर सभ कथू दुनियाक, 
यथार्थक। ई तँ भेल एक बात। दोसर जे ओ कनेके काल कथा कें देखि 
कः आब्जर्व क' क” अपन फैसला द” दै छथिन। असल मे हुनकर देखबे 
तते गहन आ तें पारदृश्वा होइत अछि जे कनेके काल देखने वस्तु वा कि 
यथार्थ अपन अस्सल निहितार्थ ल? क' फक द” प्रकट भ' जाइत अछि। 
एहि पारदृश्वा लेखन-दृष्टिक कारणे हमरा लोकनि पबैत छी जे सुभाषक 
रचना-समय बड़ छोट होइत अछि। हुनकर अधिकांश कथा मात्र किछु 
घंटाक कथा होइत अछि। एखन धरिक जीवन मे जे अपन सर्वाधिक पैघ 
कथा-समय ओ रचने छला, से दू दिनक छल। आब जखन कि ओ उपन्यास 
नामधारी विधा कें उठौलनि, हुनका लेल परीक्षाक घड़ी छल। आ हम सब 
देखि सके छी जे एहि ठाम ओ छव मासक कथा-समय रचबा मे सफल 
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भेलाह अछि, तें 'गुलो'क प्रकाशनक महत्त्व हुनका अपनो लेखनानुभव लेल 
कम नहि छनि। 

एहि उपन्यासक प्रकाशनक एकटा आर जे भारी महत्त्व छै, से एकर 
भाषा ल' क' छै। हम जहिया सँ मैथिलीक क्षेत्र मे छी, कम सँ कम पच्चीस 
बरख सँ तँ अवश्ये ई बात सुनि रहल छी जे जबरिया मानकौकरण क' क' 
मैथिलीक कंठ मोकल गेलैए आ तकर समाधान हेबाक चाही। सभ क्यो यैह 
कहैत भेटलाह जे एकर समाधान हेबाक चाही। एही कहनिहार मे सँ क्यो 
एहन होइतथि जे देखबा जोग तरीका सँ एकर समाधान ल’ क' ठाढ़ 
होइतथि, से क्यो नहि भेला। से, पहिल बेर, ठीक-ठाक ढंग सँ, अकानबा 
जोग परिस्थिति बना क’ मानकीकरणक विरुद्ध एक प्रस्ताव एहि उपन्यास 
मे सामने आयल अछि। एहि सभ कारण सँ मैथिली मे एहि उपन्यासक 
स्वागत हेबाक चाही। आ हमरा ई कहैत खुशी भ' रहल अछि जे एकटा 
नवीन 'साहित्य-ग्रहणःक्षेत्र' (बतर्ज जलग्रहणःक्षेत्र) ई उपन्यास निर्मित क’ 
रहल अछि। एहि हिसाब सँ, “स्वागत” सँ किछु बेसिये एहि उपन्यास कें भेटि 
रहल अछि। 

'गुलो’ एक अदना-सन, मामूली-सन एक व्यक्ति जकर नाम गुलो थिक, 
के जीवनक आखिरी छव मासक कथा थिक। ओ 'कोशी-चौक' नामक 
जगह पर चाह बेचैत अछि। कोशी चौक विकासक देन थिक, चाहू तँ एकरा 
विकास बाबूक बालक कहि सके छियै। टू लेन, फोरलेन, सिक्सलेन बला 
विकासक्रम मे एहन अनेक चौक ठामठीम बनि गेलैए। चाह बेचब एखनुका 
भारत मे यथार्थ सँ बेसी प्रतीकात्मक छै। जुमला जकाँ ई क्रिया जहाँ-तहाँ 
उछलि-उछलि क' रामभक्त हनुमान-कूदक स्मृति जगबैत रहैत छैक। मुदा, 
जुमला मे जतय चाह बेचि क' क्यो देशक प्रधानमंत्री धरि बनि जाइत अछि, 
वास्तविकता मे चाह बेचनिहार गुलोक ई आखिरी इच्छा धरि पूरा नहि भ” 
पबैत छैक जे चाह वेचैते-बेचैत ओकर प्राण छुटैक। अपना शर्त्त पर जीवन 
तँ ओ नहियें जीबि सकल, मृत्यु सेहो ओकरा अपन शर्त्त पर नसीब नहि 
भेलेक। उपन्यास गुलो के बारे मे अछि मुदा एहि मे जतबा गुलो आएल 
अछि ताहि सँ बहुत बेसी ओकर समांग, ओकर समाज आएल छैक। आ 
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इहो अहाँ नहि कहि सके छी जे एना अनचोक्के भेल छै। यैह ओकर 
जीवन-शैली छिऐक, यैह सरोकार छिऐक । कोनो गाछ के जखन अहाँ उखाड़बै 
तँ ओकर जड़ि संग जमल माटि सेहो उखड़बे करतै। गुलो के कथा अहाँ 
असकर गुलो के कथा-जकाँ नहि लिखि सके छी। एहिठाम मैथिल अस्मिताक 
एक अवशेष, जीयल-जागल अवशेष अहाँ देखि सके छी। अस्तु। 'गुलो'क 
कथा-सार एहि ठाम नहि प्रस्तुत क' रहल छी, तकरा पाछाँ दू कारण। एक 
तँ जे आन-आन लेख सभ मे ओ अहाँ कें भेटि सर्कैए। दोसर जे हमर 
सद्भावना अछि अहाँक प्रति जे ई उपन्यास अहाँ कें मूल मे पढ़बाक चाही। 

पहिनहि कहने छी जे सुभाष चन्द्र यादव मैथिली मे अपना तरहक एक 
विरल कथाकार छथि। हरेक कथाकार अपना-अपना तरहें कलाकार सेहो 
होइत छैक कारण कथा मे भने “वस्तु” वर्णित कएल जाइत हो, जाहि 
उद्यमक बदौलत एकरा पेश कएल जाइत छैक, ओ अन्ततः कले थिक। 
कथाकारक निजता आ विशिष्टता सेहो एहि बात मे निहित होइ छै जे वस्तु 
आ कलाक अनुपात ओ कोना बैसबैत अछि आ एहि दुनूक सहायता सँ 
कतेक सुन्दर आ स्वादु मिश्रण (मिक्सचर) तैयार क' पाबैए। सुभाष के 
खासियत ई रहलनि जे हुनका रचना मे कला कतहु अलग सँ देखारे नहि 
पड़त, ओ अछियो, ओकर कोनो अस्तित्वो अछि, तकर भान धरि अहाँ के 
हएब मोश्किल बनल रहत। ओ बस खाली देखा देता जे ई चीज एना अछि 
अथवा फलना कें फलना एना कहलकै। ओ खाली देखा देता, जेना साहित्य 
नहि लिखब भेल, फोटोग्राफी भ' गेल। 

एम्हर रमानाथ झाक बाद मैथिली आलोचना से बुड़बक बाट पकड़लक 
जे गेल महींस पानि मे। एहि आलोचना कें पहिने तँ मार्क्सवादी आलोचना 
कहल गेलै बाद मे एकर नाम भेल-सांस्कृतिक चेतनाक आलोचना । कुल 
जमा सिद्धान्त ई जे रचना मे विद्रोह हेबाक चाही। रचनाक शुरू मे कि बीच 
मे जँ नहियो हो तँ रचनाक अन्त तेँ जरूर एहन हेबाक चाही जे क्रान्तिक 
संकेत करेत हो, भने जीवन मे, कथा-क्रम मे, परिस्थिति मे नहियो हो, 
मैथिली मे जेँ मेन-स्ट्रीम के लेखक-रूप मे अहाँ कें स्थापित हेबाक हो तँ 
रचना मे जरूर क्रांति हेबाक चाही। एहना स्थिति मे अहाँ बूझि सकै छी 
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जे सुभाष-सन के कला-मान्यता बला लोक लेल मैथिली मे कते स्पेस हेतै! 
मुदा, ई कहि क' जे मैथिली साहित्यक एक सुनिश्चित सीमाक अतिक्रमण 
सुभाषेक आगमन संग भेलैक', हुनकर स्वागत कएल गेल। मुदा, अगिला 
पीढ़ीक सिटियार आलोचक एकर जड़ि सुभाषक “यादव” हेबाक कें मानलनि 
आ 'आरक्षणबला लेखक' कहि क' सुभाष कें ओहिना खेहारबाक प्रयास 
केलनि जेना 'अंटसंट लिखनिहार' कहि क' कहियो आचार्य रमानाथ झा 
यात्री जी कें खेहारबाक प्रयास केने छलाह। एकरा की कहबै? ई मैथिलीक 
'अदीनता' छिऐक। 

अस्तु। 'गुलो’ पर बात करी। हम कहैत रही जे अपन कथा-रचना मे 
सुभाष नितान्त कलाहीन देखार पड़े छथिन। ध्यान राखी जे ओ देखार टा 
मात्र पड़े छथि, एहन ओ वास्तव मे छथि नहि। ई मात्र हुनक कला-रूप 
छियनि। दुर्लभ यथार्थवादी कला-रूप, जे मैथिली कथा-साहित्य कें समर्थ आ 
परिपक्व बनेबा मे कोनो वरदान सँ कम नहि छै। एहि कला-रूपक बदौलत 
लेखन मे कोना बहुआयामिता आ बहुसंवेद्यता अबै छै, तकरा दिस हम 
अहाँक ध्यान आकृष्ट करय चाहब। आ तकर दृष्टान्त लेल हम 'गुलो' कें 
सामने राखब। 

कोनो रचना कें पढ़ेत एकटा साधारण-सन प्रश्‍न उठैत अछि जे ई रचना 
कथीक बारे मे लिखल गेल अछि? की देखाओल गेल अछि? कोन रूप मे 
एहि रचना के देखल जेबाक चाही। आदि-आदि। प्रश्‍न अछि जे 'गुलो' के 
कोन रूप मे देखल जा सकैए! 

अहाँ कहि सके छी जे ई एक कथा थिक जे एकटा साधारण आदमी 
कोना जीबैए आ एक दिन कोना मरि जाइए। एहि साधारण आदमी कें 
आम आदमी कहबाक चलन रहल अछि। एहि आम आदमीक अस्मिता कें 
आइ नेता सब तेना नंडभंड क' देलकैए जे आब एकरो नाम पर पार्टी बना 
कः राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा साधल जा रहल अछि। एहि आम आदमी पर 
तँ पाहिनहुँ सँ बहुत संकट रहै, आब बुझू जे एकटा संकट आरो बढ़ि गेल 
अछि। से ई आम आदमी, जे कि अपन मनोनिर्मिति मे मैथिल अछि, कोना 
जीबैए! ओकर नेह-छोह, ओकर राग-विराग, ओकर प्रेम-द्वेष, ओकर 
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अधिकार-कर्त्तव्य-आ एहि सब कथूक बीच लतरल-चतरल ओकर जिनगी। 
केहन अछि ई जिनगी जकरा बारे मे एक कवि ई कविता लिखलनि जे 
शोषक एक दिन मरि जाइत अछि, शोषित सेहो एक दिन मरि जाइए, 
लेकिन जनता कहियो नहि मरैत अछि। ओ अजर-अमर होइत अछि। से, 
ई जे अजर-अमर जनता अछि से बिहार प्रान्तक सुपौल शहरक कोशी-चौक 
पर गैरमजरुआ आम जमीन पर बसल 205 ई. मे कोना जीबैत अछि आ 
कोना एक दिन मरि जाइत अछि, 'गुलो! तकर कथा थिक। ई एहि रचनाक 
एक अतिरिक्त विशेषता छिऐ जे एहि मे रचना-भूमि तँ स्पष्ट छैहे, रचना-समय 
सेहो स्पष्ट छै। ई स्पष्टता समकाल मे घटित घटना सँ आ भौगोलिक 
इतिवृत्त सँ प्राप्त होइ छै जे कि लेखक मात्र अपन सुभीताक वास्ते रचना 
मे अनने रहैत छथि। 

लेखक द्वारा अपन रचना मे समय आ स्थान कें वर्णाकित क' क' प्राप्त 
कएल गेल ई सुभीता, दोसर रूपें देखियौ तँ खतरनाको कम नहि होइ छै। 
मठाधीश मनोवृत्तिक क्यो वर्चस्वी आलोचक खट द” कहि देता जे हिनक 
ई उपन्यास आंचलिक उपन्यास छियनि। माने आंचलिक उपन्यासक रूप मे 
सेहो 'गुलो' कें देखल जा सर्कैए-जँ सुभाष कें दरकिनार करबाक दुष्ट सोच 
हमरा भीतर हो। हमरा लोकनि एकटा बड़ भारी घटना एहि तरहक घटैत 
देखि चुकल छी जे रेणु जीक मैला आंचल' कं आंचलिक कहि क’ कोना 
मुख्यधारा सँ खारिज करबाक कोशिश हिन्दी आलोचक सब केने छला। 
'गुलो' के एहि तरहें सेहो देखल जा सर्कैए मुदा से किए नहि देखल जेबाक 
चाही? एहि दुआरे जे उपन्यासक निर्णायक चीज होइ छै ओकर संवेदना, 
ने कि ओकर भाषा वा स्थान। संवेदना जँ आंचलिक हो ते उपन्यास 
आंचलिक भेल। कोनो अंचल विशेष मे प्रचलित कोनो रेबाज, ताहि सँ 
जनमल घात-प्रतिघात, ताहि सँ उत्पन्न संवेदना एहि कोटि मे आएत। 
सोति-समाज मे एकादशा-द्वादशा (श्राद्ध-संबंधित) मे मांसाहार परसबाक 
चलन छै। ताहि सँ उत्पन्न कोनो संकट पर क्यो लिखथु तँ बात बनय। 
'गुलो'क संवेदना किन्नहु आंचलिक संवेदना नहि थिक, जेना मैला आंचल'क 
नहि छल। 
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साधारण आदमी वा आम आदमी जेना हम कहलहुँ, तकरा कने आगू 
ससारि क' “इंसान? आदमीक कथा सेहो एकरा कहल जा सकैत अछि। 
इंसान आदमी अर्थात भला आदमी। गुलो एक नितान्त भला आदमी अछि। 
ओ सदिखन परेशान रहैत अछि। ओकरा परेशान रखबाक लेल हजारो 
समस्या ओकरा चौबगली विद्यमान अछि, ओ सब कथूक जिम्मेवार स्वयं 
अपने कें मानैत अछि। ओ ककरो प्रति कखनहुँ, कोनो टा स्थिति मे 
दुर्भवना नहि अनैत अछि। परिवारी जन सब के जाहि प्रकारक निर्भरता 
ओकरा पर अछि, तकरा देखैत सहजे अनुमान कएल जा सकैए जे नौजवानी 
मे ओकर माता-पिताक निर्भरता सेहो एही कोटिक रहल हएत। ओ परिवार 
कें व्यवस्थित रूप सँ चलेबाक लेल दायित्वक बटबारा करैत अछि मुदा से 
सब कें विधिमान्य जकाँ स्वीकार्य होइ, से नहि होइत अछि। आ एहि भला 
आदमीक संग दुनिया की व्यवहार करे छै, ई तकर कथा थिक। एहि 
'दुनिया'क प्रतिनिधित्व ओकर भागिन महिनदर जँ करैत अछि तँ ओकर 
बेटा अरजुनमा सेहो करेत अछि। 

मुदा, दोसर दिस 'गुलो' कें विस्थापनक कथा सेहो कहल जा सकैत 
अछि। सही अर्थ मे देखी तँ जाहि मिजाजक मन-मस्तिष्क गुलो पेने अछि, 
ताहि हिसाब सँ जीयब ओकरा पार नहि लगैत छैक। जखन-जखन अपन 
एकान्त निजता मे गुलो हमरा-अहाँक समक्ष आबैए, दुखक एकटा अदृश्य 
छाया ओकरा चहुँदिस पसरल देखाइत अछि आ भान होइत रहैत अछि जेना 
ओ जीवन जीयैत नहि हो, मात्र अपन कर्त्तव्य सभक पालन क' रहल हो। 
खौंझा क' जखन ओ सामनेवला कें ठेठपनी नहि करबाक चेतौनी दैत अछि, 
तखनो जे दर्प ओकरा भीतर सँ हुलकी दैत छैक, ओ एक सहज दर्प नहि 
थिक, आहत दर्प छी। ई दुख, ई आहतपन, हम लक्ष्य केलहुँ अछि जे अपन 
मातृभूमि सँ, पराजित भ' क' उजड़ि जेबाक ओकर यंत्रणा सँ जनमल अछि, 
जकरा बारे मे ओना तँ उपन्यासकार कतहु कोनो स्पष्टीकरण नहि दैत छथि, 
मुदा आनुपातिक हिस्सेदारी सँ गुलो कें कम जगह द” क' हमेशा भिन्न-भिन्न 
परेशानी मे परेशान रहब देखा क’, आ अपन सामना स्वयं करबाक अवसर 
नहि आब” देबाक चुस्ती अपना क' ओ एकर भरपाइ क' लेलनि अछि। 
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एकटा आरो सन्दर्भ सँ एहि बात कें फड़िछाएल जा सकैत अछि। हमरा 
लोकनि देखैत छी जे बैमानी क' क' बासडीह रजिस्ट्री करा लेब? बला आ 
गुलो के बेघर क' क' उजाड़ि देब' बला ओकर अप्पन भागिन महिनदर 
जाधरि गुलो स्वस्थ रहैए कहियो कोशी-चौक परहक ओकर घर नहि आबैत 
अछि। मुदा, जहिना कि गुलो अपन जीवनक अंतिम जाल मे ओझराइत 
अछि, ओ जाल ओकर आखिरी बिमारी छिऐ, महिनदर चट द? ओकरा लग 
उपस्थित भ' जाइत अछि। पुनप्रवेशक अवसर तकबाक ई ओकर अपन 
आकलन छिऐ आ ताही मोताबिक ओ अपन रणनीति बनेने अछि। से 
गुलोक मृत्युक बादक घटनाक्रम सँ स्पष्ट होइत छैक जखन ओ बूढ़ीक 
कुल्लम दस हजार रुपैया लपकि ल' जाइत अछि। ओ ते पुरजोर दमखमवाली 
मैथिल कन्या रिनियें, गुलोक छोटकी बेटी अछि जे 'ठकहरबा' महिनदर सँ 
टाका वसूल क' आनैए। से जे किछु। अपन आखिरी मुलाकात मे गुलो 
महिनदर कें कहै छै-*हम त चललियौ महिनदर! तोरा जल्दिए बोलाय 
लेबौ।' बस एतबे बजैत अछि ओ, आ चुप भ” क’ आँखि मूनि लैए। एहि 
जनमारा वाक्य के असर की पड़ै छै महिनदर पर, ताहि बारे मे उपन्यासकार 
वर्णन करैत छथि-*रिक्शा पर बैठल अपन घर जाइत काल महिनदर कए 
लागैत रहलै जेना गुलो ओकरा पकड़े ले आबैत होइ। ओकर सराप ओकरा 
खेहारैत रहलै। घरो मे ओकरा होइ जेना गुलो देहरि पर बैठल बिलाइ जकाँ 
ट॒कुर-टुकुर ओकरे ताकैत होइ। ओकरा डर भेलै। आ एकर बादक बात 
सेहो ओ लिखै छथि जे 'महिनदर सतलराएन भगवानक पूजा करेलक ।' कुल 
मिला क' बात स्पष्ट छै जे एहि कथा कें विस्थापितक पीड़ाक कथा मानल 
जाय, तकरो पर्याप्त सूत्र सुभाष एहि मे छोड़ने छथि। 

एकरा अतिरिक्त, एकटा आर रूप मे एहि कथा कें देखल जा सकैए-आम 
आदमी आ सत्ता अथवा सरकार के अन्तर्सम्बन्धक कथाक रूप मे। मैथिली 
मे एहन उपन्यास दुर्लभ अछि जाहि मे आम आदमीक दैनन्दिन जीवन मे 
सरकारक उपस्थिति एते साफ-साफ देखल जा सकैत हो। उपन्यासक पहिले 
पृष्ठ मे वर्णन आबै छै जे गुलो कें नगर परिषद प्रशासन दिस सँ एकटा 
कम्मल भेटलैक अछि। ई ओहि योजनाक अन्तर्गत अछि जाहि मे जड़काला 
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मे गरीबी रेखा सँ नीचाँक लोक कें मुफ्त कम्मल वितरण कएल जाइ छै। 
आ उपन्यासक अंत मे सेहो, जखन बूढ़ी कें गुलोक मृत्यु पर आपदा-साहाय्यक 
रूप मे चारि लाख टाकाक चेक भेटलैए। एहि ओर-छोरक बीच मे अनेक 
सरकारी योजना अछि जाहि सँ गुलो, ओकर परिवार आ ओकर समाज 
लाभान्वित भ' रहल अछि। गुलो दुनू बेकती कें वृद्धावस्था पेंशन भेटै छै। 
तखन फेर पोशाक राशि अछि, मध्याहइन भोजन अछि, अन्त्योदय खाद्यान्न 
योजना अछि, इन्दिरा आवास सेहो अछि, जाहि सँ भूमिहीन हेबाक कारण 
गुलो वंचित अछि। प्रश्‍न अछि जे गुलोक जीवन कें “सुरक्षा' देबाक लेल 
जखन एते-एते योजना संचालित छै, तैयो गुलो सन लोकक अवस्था एते 
विपन्न आ एते असुरक्षित किए छै! तकरो समधानल उतारा एहि उपन्यास 
मे प्राप्त होइत अछि। पेंशन तँ भेटै छै, मुदा से छव मास सँ नहि भेटल 
अछि। खाद्यान्न तँ भेटै छै, मुदा खेबा योग्य नहि अछि तें उधारी ल' क” 
अन्न कीनए पड़ै छै। साहाय्य-राशि तँ छै मुदा दलाल आ बिचौलिया ताहि 
तरहें हाबी छै जे ओकरा शरण गेने बिना लाभान्विते नहि भेल जा सकैए। 
तखन, जालसाजी छै, लेटलतीफी छै। तात्पर्य जे योजना तँ अछि मुदा तकरा 
सही-सही लागू करबाक सिस्टम आ विलपावर नहि अछि। फल होइत अछि 
जे बैल का बैल गिया, नौ हाथ का पगहा गिया। माने राज्यक खर्च तँ जरूर 
भ' जाइ छै मुदा गुलो कें सुरक्षित नहि कएल जा पाबैए। ई जँ कहबै जे 
सरकार तमाम योजना हवा हवाई अछि आ मात्र पूंजीपति कें लाभान्वित 
करबाक लक्ष्य सँ चलाओल जाइत अछि, तँ सेहो कहब सही नहि हेतै। 
योजना पहुँचि तँ रहल अछि गुलो धरि, मुदा ओ ओकरा जाल सँ बहार नहि 
क' पाबि रहल अछि। ताहि पर विमर्शक लेल पर्याप्त साक्ष्य उपन्यास मे 
मौजूद छै। 

तहिना, एहि उपन्यास कें “वंचित वर्गक अर्थशास्त्र'क नजरिया सँ सेहो 
देखल जा सकैत अछि। ताहू लेल पर्याप्त सामग्री एतय उपलब्ध छै। पहिल 
तँ यैह जे जनकल्याणकारी योजना सब गुलो सन लोकक जीवन-स्तर मे 
परिवर्तन किए नहि क’ पाबि रहल अछि! मुदा से असली बात नहि थिक। 
असली बात अछि जे सगरो दिन सगरो राति आर्थिके हित के चिन्ता मे 
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निमग्न एहि परिवारक अर्थव्यवस्था मे एहन कोन खोट छै जे हालत बदलि 
नहि पाबि रहल अछि। उपलब्ध वस्तुक बुद्धिमानीपूर्ण उपभोगक जुनून मे 
जे गुलो भारी जड़काला मे नबका कम्मल मात्र एहि दुआरे नहि ओढ़ैत अछि 
जे पहिने ओहि मे खोल लगा लेत तखन ओढ़त, वैह गुलो दोकानदारी लेल 
मंगाओल डेढ़-दू सेर दूध मे सँ सेर-तीन पौवाक चाह अपने पीबि जाइत 
अछि, कारण ओकर परिवार मे सब क्यो चहक्कर छै। आर्थिक सुरक्षा लेल 
छोटुआ कें बालश्रमिक बनेबा पर बाध्य तँ कएल जाइत अछि, मुदा चापाकल 
आ घरक मरम्मती-सन नितान्त जरूरी काज निपटेबाक बदला हजार टाकाक 
साइकिल, जाहि पर छोटुआ चढ़त, कीनि लेल जाइत अछि आ तकरा 
रोकबाक सामर्थ्य गुलो मे नहि छै। ई सही छै जे आहत दर्प आ कर्ततव्य-निर्वाहक 
जिनगी जीय'बला गुलोक लेल एक बेस प्राथमिकता धियापुता के भावनात्मक 
सुरक्षा देब थिक आ आर्थिक सुरक्षा तकर बादेक बात थिक। एहि ठाम हम 
सब देखि सके छी जे सामाजिक जीवन जीनिहार ग्रामीण समाज के जीवन-शैली 
की छै। भारी-भारी आर्थिक भोकांड़ सब मे एतय चेफरी पर चेफरी साटल 
जाइत रहैत अछि आ एही क्रम से जीवन आगू बढ़ैत जाइ छै। ई मैथिल 
जीवन-शैली थिक, जाहि मे काल निस्सीम होइत अछि, कथूक लेल कोनो 
हड़बड़ी नहि रहैछ, जे चीज बापक अमलदारी मे नहि भ” सकलै, तकरा 
बेटाक समय एला पर पूरा क' लेबाक आशा आ संतोष राखल जाइछ, आ 
एहि सब कारण सँ सब कथूक लेल भने ओ कतबो मामूली आ कि 
अनुत्पादक किए ने हो, ओकरा उचित स्पेस देल जाइत छैक । एहि मैथिल 
जीवन-शैली मे सेहो नबका पीढ़ी मे की परिवर्तत आबि रहल छै, तकरो 
पर्याप्त विवरण एहि उपन्यास मे आएल अछि। एक दिस जँ गुलोक अर्थव्यवस्था 
अछि तँ एकर समानान्तर कन्दाहावालीक अपन अलग अर्थव्यवस्था अछि। 
कन्दाहावालीक घरबला बाहर कमाइ छै आ सीधे एकरे पाइ पठबै छै, ओ 
पाइ गुलोक हाथ मे नहि जाइत अछि। गुलो कें बूझल रहै छै जे कन्दाहावाली 
लग मे पाइ छै, बेर-बखत पर ओ मांगितो अछि, मुदा कन्दाहावाली नहि दैत 
अछि। नहि देबाक पाछू ओकर अपन समझ, अपन अर्थव्यवस्था छै। कोनो 
जरूरी काज लेल जँ गुलोक हाथ मे पाइ देतै तँ एकर कोनो भरोस नहि 
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छै जे ओहि पाइ सँ ओ जरूरिये काज संपादित हेतै। भ' सकैए जे ओ पाइ 
कोनो नितान्त फालतू काज मे खर्च भ' जाइ। तें ओ अपन पाइ अपना संग 
राखैए आ ओहि पाइ सँ जरूरी काज' अपना हाथें संपादित करेए। 
अन्न-तरकारी कीनि दैए। घरक मरम्मती करबा दैए। भंगठल चापाकल कें 
ठीक करबा दैए। आदि-आदि। मुदा, उपन्यासक अंत मे हम सब देखै छी 
जे कन्दाहावालीक घरबला अरजुनमा गाम घुरि आएल अछि, रिक्शा चला 
कः कमाओल पाइ दारू मे खर्च क' दैए आ एहि परिवारक मुखिया गुलो 
जहिया मरैत अछि, कफन आ कि लकड़ी किनबा लेल आर ककरो लग मे 
एको टा पाइ तँ नहिये छै, कन्दाहावालीक लग मे सेहो नहि अछि। बहुत 
अन्तकथा अछि तकर। एक मे एक गुत्थमगुत्था। तकरा उपन्यास पढ़िये क' 
बूझल जा सकैए। बात बस एतबे जे एहि उपन्यास कें बहुतो दृष्टि सँ देखल 
जा सकैए आ ताहि दृष्टि सभक पक्ष मे बहुतो सामग्री एतए उपलब्ध छै। 

क्यो कहि सके छथि जे ई सबटा दृष्टिकोण तँँ उपन्यासक अंग-उपांग थिक 
आ हरेक नीक उपन्यास मे एतबा चीज रहिते छैक | जँ अहाँ एहि तरहें मानि 
क* चली तँ ताहू मे हमरा कोनो हर्ज नहि अछि। हरेक रचनाक “पाठ” असल 
मे वैह पाठ होइत छै जे पाठक अपना भीतर ग्रहण करेत अछि । यैह तँ साहित्यक 
विशिष्टता छिऐक जे आन कोनो लिखित शास्त्र मे नहि पाओल जाइत छै आ 
ताही दुआरे हम साहित्य कें एक स्वायत्त शास्त्र मानै छी। मुदा, एहि उपन्यासक 
विशिष्टता ई अछि जे एकर कैक टा अंग उपांग एतबा परिपूर्ण अछि जे “विमर्श” 
बनि जेबाक हद धरि संवेद्य अछि आ केन्द्रीय दृष्टिकोणक दाबीदार बनैत 
देखाइत अछि। ई एहि दुआरे भेल अछि जे सुभाषक आँखि, दुनिया देखबाक 
हुनक दृष्टि बहुत अलग, बहुत विलक्षण अछि । आ, हुनकर शैली आ कथाभाषा 
ततेक ऑब्जेक्टिव अछि जे बिना कोनो अपन व्याख्याक ओ स्थिति के चित्रित 
क' देबाक जादू” जनेत छथि। 

बिना कोनो व्याख्याक ऑब्जेक्ट कें सीधा-सीधी प्रस्तुत क' देबाक ई 
सादगीपूर्ण कला एहि उपन्यासक आयाम सब कें कोना नव-नव विस्तृति द” 
दैत छै, तकरा देखबाक लेल हम एहि ठाम एकटा समुच्चा प्रसंग उद्धूत 
करब। ऊपर जते बात हम कहने छी, ई ताहि सब सँ भिन्न हएत। एक 
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नव आयाम सामने आनत। ई सन्दर्भ धर्म सँ सन्दर्भित अछि। धर्मक 
राजनीतिक इस्तेमाल आइ कोन तरहें भारतीय राष्ट्रीयता कें नष्ट-विनष्ट क' 
देबा पर तुलल अछि, से सब गोटेक नजरिक सोझा अछि। सुभाषक एहि 
उपन्यास मे हम सब साफ-साफ देखि सके छी जे आम आदमीक जीवन 
मे धर्मक कते औकात अछि। मैथिली मे बहुते कम उपन्यास अछि, जाहि 
मे मुसलमान अछि। एहन दृष्टान्त तँ गनले गुथल अछि जाहि मे मुसलमान 
मनुक्ख जकाँ आएल हो। मनुक्ख जकाँ अर्थात ठीक-ठीक ओही रूप मे 
जेना कि ओ धरती पर, समाज मे जीबैत अछि। 'गुलो'क एक पात्र अछि 
अनवर। ओ तेना क' एकमएक भ' क”, सामाजिकताक अंश भ' क' 
आएल अछि जे जँ ओकर नाम अनवरक बदला अमरेश होइत तँ कोनो 
फर्क नहि पड़ि सकैत छल। ओ दबाइक दोकान करेत अछि, जेना गुलो 
चाहक दोकान। गुलोक परिवारिक सुख-दुख मे अनवर कोना सब तरहें 
शामिल अछि तकर दृष्टान्त सँ पूरा उपन्यास भरल-पुरल अछि। आ तकरा 
कहबै जे कोनो गोपनीय कारण छै, सेहो नहि अछि। कोशी चौक परहक 
जतेक वाशिंदा अछि, सभक संग ओ एहिना शामिल अछि। समाज एहिना 
चलैत अछि, एहिना जिबैत अछि! गुलोक परिवारक धियापुता कोना अनवर 
संग रितायल अछि तकर दृष्टान्त हमरा लोकनि देखै छी जे नान्हि टाक नेना 
सुजीत जखन बहुत दिन पर ममहर सँ घुरैत अछि तँ दू-तीन दिन धरि 
अकबकाएल रहलाक बाद जखन ओ कने-कने सहज होइत अछि, ओकर 
संकोच टुटैत छै तँ सब सँ पहिने ओ अनवरे लग मे पहुँचैए आ हाथ पसारि 
क' कहैत अछि-'हौ! टका दएह।' 

अस्तु। जे उद्धरण हम देब” चाहै छी से उपन्यासक अंत-भागक छै। 
गुलोक मृत्यु भ' गेलैए। ओकर मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु थिक। लकड़ी 
किनबाक लेल पाइ ने छै ते मुरदा कें गाड़बाक निर्णय कएल जाइ छै। 
मुखाग्नि द? क' जहिना कि लहास कें खाधि मे राखल जाइ छै, बिचौलिया 
आबि पहुँचेए । ओही दिन भूकम्प भेलैक अछि। भूकंप सँ भेल मृत्यु आपदा-मृत्यु 
हेतै आ तकरा एवज मे चारि लाखक सरकारी सहायताक प्रावधान छै। 
बिचौलिया तकरा मैनेज करैत अछि। खाधि सँ लहास निकालल जाइत अछि 


88 / गुलो : कला आ भाषा 


आ अस्पताल जा क' पोस्टमार्टम करेलाक बाद फेर सँ लहास के खाधि मे 
राखल जाइछ आ माटि सँ तोपि देल जाइछ। आगाँ उपन्यासक उद्धरण 
सुनू 5 

'कुइछ खरहू आ जनीजाति तमाशा देखैत रहइ। ऊ सब मुसलमान 
रहय। एकटा मुसलमानी दोसर सए कहलक - सब हिन्नू हइ कि मुसलमान? 
आगो दइ हइ आ दफनो करइ हइ! 

दोसर बाजल-'या अल्लाह! तू देखलहु ना। एक बार गाइ के ले गेलइ। 
फेनू गाइलकै हइ। कहाँ दुन पैसा भेटिहइ। हिन्नुओ के कोनो धरम हइ! 
मरल इनसान का ऐसा बेइज्जती! अल्लाह हो अल्लाह! 

तेसर मुसलमानी बाजल-'धरम ले के की होतइ? पैसा होइ हइ त 
बालो-बच्चा गुजर करिह । 

बस! प्रसंग समाप्त। एहि सँ आगूक पाँती पढ़ब तँ ओकर प्रसंग अलग 
छै। जेना नदीक द्वीप जकाँ उगल हो एक प्रसंग, मुदा से मूलकथा कें भरपूर 
मार्मिकता द? जाइत अछि आ उपन्यासक आयाम मे एक नवीन आयाम 
जोड़ि दैत अछि। हमरा नहि सूनल अछि जे मैथिली कथा-साहित्य मे एहि 
टक्कर के धर्म-विमर्श पहिने कहियो लिखल गेल हो आ कि क्यो आनो 
लिखने होथि। 

एहि उपन्यास मे एहन अनेक खूबी अछि जे एकटा हद दरजाक 
विश्वसनीयता दैत छै। यैह कारण थिक जे एहि उपन्यासक जतबा साहित्यिक 
महत्त्व अछि ताहि सँ कनेको कम एकर समाजशास्त्रीय महत्त्व नहि अछि। 
तहिना समकालीन मिथिलाक निम्नतम सतह पर समाज कोना जीबि रहल 
अछि, तकर दस्तावेजीकरणक दृष्टि सँ एकर ऐतिहासिक महत्त्व सेहो ततबे 
छै। दोसर दिस, एहि उपन्यास मे प्रयुक्त भाषा भाषाविज्ञान लग मे चुनौती 
रखबाक काज सेहो केलक अछि। 'वंचित समाजक भाषिक अध्ययन' लेल 
एक मजगूत प्रस्ताव-पत्र सनक भूमिका मे ई उपन्यास देखार पड़ैत अछि। 

एक्के संग ई उपन्यास एत्तेक काज कोना क' पाबैए? तकर कारण 
थिक सुभाषक अपूर्व अवलोकन क्षमता । आ हुनक बेबाक अभिव्यक्ति जकरा 
लेल कहियो कोनो झाइ-फानूस के खगता हुनका नहि भेलनि। रिनियाँ सन 
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के अविस्मरणीय स्त्री-चरित्र रचि क' ओ सामने ठाढ़ क’ सकला, ई एकरे 
बदौलत संभव भेल अछि। 

एकटा दृष्टान्त । गुलोक समाज मे बच्चा कें कोना पोसल जाइ छै, तकर 
अत्यन्त प्रामाणिक विधि हमरा लोकनि एहि उपन्यास मे पाबि सके छी। 
गुलोक समाज मे बच्चा कें बहुत दिन धरि बच्चा बूझल जाइत अछि। 
ओकरा पूरा अवसर देल जाइछ जे अपन नेनपनक रंगबिरहा भोग ओ करय, 
आनन्द ओ उठाबय। हम सब चौबगली देखि सके छी जे नेनपनक जतेक 
आनन्द एहि समाजक बच्चा उठबैए तते 'सभ्य' समाजक बच्चा कें नसीब 
नहि अछि। सभ्यता नेनपनक कब्रगाह थिक-ई बात पहिल बेर हमही कहि 
रहल होइ से नहि, बहुतो गोटे कहि गेलाह अछि। मुदा, ई तँ भेल एक बात। 
दोसर दिस हमरा लोकनि देखे छी जे खगताक जंजाल मे फॅसल गुलोक 
समाज मे नान्हिए टाक उमेर सँ बच्चा कें काज मे लगा देल जाइछ। एहू 
ठाम हमरा लोकनि छोटुआक बालश्रम देखिए रहल छी। असल मे ई शरीर 
सँ पैध हेबाक दायित्व थिक । दायित्व ओ उठायत नहि तँ आगूक जीवन-संघर्ष 
लेल तैयार कोना हएत! शरीर सँ भने ओ उत्पादक काज करैत हो, नेनपनक 
ओकर आनन्द ताधरि भंग नहि होइ छै जाधरि कि ओकरा विस्थापित नहि 
क' देल गेल हो। एहि ठाम हमरा लोकनि अरजुनमा कें “बाहर” कमाइत देखे 
छिएऐ। ओ बाहर एहि दुआरे गेल जे आब ओ बच्चा नहि रहल, समर्थ भ' 
गेल अछि। एतय, एहि समाज मे समर्थ हेबाक अर्थ सक्षम हएब नहि थिक, 
वयस्क हएब थिक, कारण जतए मनुक्खक सब सँ पैघ पूंजी ओकर शरीरे 
होइ, ततय वयस्के हएब सामर्थ्यवान हएब होइत अछि। अरजुनमाक बियाह 
भ' गेल माने आब ओ बच्चा नहि रहल। आब ओ बाहर जा सकैए। गुलोक 
स्थिति सँ दुर्गत स्थिति बला लोक सेहो होइ छै जखन ओकर बच्चा कें समर्थ 
हेबा सँ पहिनहि विस्थापित हेबा पर विवश क” देल जाइत अछि। एहना 
मे कहि सकै छी जे गुलो एक सीढ़ी ऊपर अछि। तकर कतेको लक्षण एहि 
उपन्यास मे मौजूद छै, आ सब सँ पैघ लक्षण तँ यैह थिक जे ओ अपना 
तमाम गोत्र-सम्बन्ध कें, कौटुम्बिक आ सामाजिक सम्बन्ध कें मेन्टेन केने 
अछि। अस्तु। 
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एहि ठाम हमरा लोकनि देखि सके छी जे बच्चाक परवरिश एहन 
तरीका सँ कएल जाइत अछि जाहि सँ ओकर जीवन रफ-टफ बनय। 
रफ-टफ जीवनक लेल, जे आगू समस्त प्रकारक संघर्षक सामना क' सकय, 
शरीर सँ बेसी मन कें मजगूत करबाक आवश्यकता होइत अछि। कारण, 
मने अन्ततः मनुष्य थिक। मन मजगूत होइ छै चुनौती सँ। आ 'गुलो' मे 
हम सब देखि सके छी जे चुनौती आर कतहु सँ भेटय ताहि सँ पहिने आ 
ताहि सँ बेसी परिवारे दिस सँ देल जाइछ। कनियों बेतिरेक भेला पर अपेक्षा 
सँ बेसी कठोर बाजल जाइछ, गारि सँ बात कएल जाइछ। भोरका चाह लेल 
रुसला पर गुलो छोटुआ कें कहै छै-'साले देखबहक? एक्के ससपेन मे मुँह 
तोड़ि देबह। गंहिको ठाढ़ रहतै?? मतलब गारि आ कठोरता जँ अछि तँ 
ओही वाक्य मे ओकर कारण सेहो निहित अछि। आ से कारण दायित्व कें 
स्मरण दियाबैत अछि। यैह कारण थिक जे लगले गुलो छोटुआ कें चाह तँ 
दैते छै, दू गो टाका सेहो दै छै जे 'ले, लडुआ कीन ले'। ई क्रोध एहन अछि 
जे एकरा 'सात्विक क्रोध? अथवा '्रोधक व्याज' सेहो कहि सके छिऐ। 
मजा के बात थिक जे ई क्रोध कखनहुँ एकपक्षीय नहि होइछ। बच्चा पर 
जँ सुनबाक, सहन करबाक, सबक लेबाक दायित्व छै तँ ओकरा बजबाक 
अधिकार सेहो छै। एक प्रसंग मे रिनियाँ अपन बाप कें कहैत अछि-'तूँ त 
एक नम्मर के झुट्टा छहक ।' दोसर ठाम कहैत अछि-'पाँच टका निकालै मे 
दाँती लागै छह” | तेसर ठाम गुलो द्वारा ई कहला पर जे “ठहर ने, करै छियै' 
कहला पर, जे कि नेता जीक 'विकास' जकाँ गरीब गुलोक रोजीनाक जुमला 
छिऐ, वैह रिनियाँ कहै छै-'ठहरतै, कोन चीज हौ? अखैनियै जाहक ने। ने 
तँ ठिठुआ देतह।' मुदा तैयो, ई सब द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणीक प्रयोग सब 
छिऐ। प्रथम श्रेणीक अस्त्र तँ ओ थिक जे सीधे-सीधी विपरीत ध्रुव पर ठाढ़ 
भ' क! बच्चा कें आरोपित कएल जाइ छै आ आशा कएल जाइ छै जे 
वैपरीत्य कें ओ अपन जीवन मे धारण करय। छोटुआ सँ कोनो नेना-सुलभ 
गलती भेला पर बेलावाली (माय) ओकरा कहै छै-'अइ छौड़ा के मन मे 
कतरनी छै, कतरनी। ई हमरा आउर के कुछ करतै? न्‍न। करते तँ जेठके 
करतै।' बाल-मनोवैज्ञानिक लोकनि अपन माथ पीटि सके छथि। पीटथु। 
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मुदा धरातल पर एहिना चलि रहल छै। ई 'वंचितक मनोविज्ञान! थिक, 
'सभ्य' लोकनिक मनोविज्ञान मे एकर उतारा कहाँ पाबी? एहि ठाम तँ छै 
जे बाबू, सम्हर, ने तँ लटकलें तँ गेलें बेटा। 


'गुलो'क भाषा पर एक-दू बात। एहि उपन्यास मे एक एहन भाषा-रूपक 
प्रयोग कएल गेल अछि जे जड़तापूर्ण मैथिल बौद्धिकताक परिदृश्य मे बेस 
हिलकोर उत्पन्न केलक अछि। एहि हिलकोरक दू कारण। कोनो उपन्यासक 
संवाद-भाषा पात्रोचित हो, एतबा धरि तँ मैथिली समाज एहि 00 बरख 
मे पहुँचि गेल, मुदा एहि उपन्यास मे नवाचार ई कएल गेल छै जे जे पात्रक 
भाषा अछि सैह कथावाचकोक भाषा अछि। आ एतबे नहि, उपन्यासकारोक 
भाषा सैह थिक। एना आइ धरि नहि भेल छल। ई बात बौद्धिक समाज 
मे हलचल नहियो मचा सके छल जँ दोसर कारण घटित नहि भेल रहैत। 
दोसर, कारण भेल ई जे एहि उपन्यास मे भाषा सम्बन्धी अपन अवधारणा 
कें स्पष्ट करबाक लेल सुभाष “पचपनियाँ मैथिली” शीर्षक सँ एकटा लेख 
लिखलनि। संयोग एहन जे पूर्वोत्तर मैथिल” मे प्रकाशित हेबा सँ पहिनहि 
एहि लेखक पाण्डुलिपि हमरा प्राप्त भ' गेल आ एहि नवीन अवधारणा सँ 
बौद्धिक समाज कें अवगत करेबाक दृष्टिकोण सँ एहि लेखक एक अंश कें 
हम फेसबुक पर प्रकाशित क' देलिऐ। एकर प्रतिक्रिया मे फेसबुक पर जे 
हाहाकार मचल तकर वर्णन नहि हो। एक सय सँ बेसी कमेन्ट आएल जे 
मैथिल'क बौद्धिक स्तरक झंडा फहरा रहल छल। बाद मे जखन ई लेख 
प्रकाशित भेल तँ आयोजित क' क' जे प्रतिक्रिया सभ सामने आनल गेल, 
से सब एहि मुद्दा कें अविस्मरणीय बना देलकै अन्यथा जेना कि चलन अछि, 
ई मुद्दा आ ई उपन्यास असंज्ञानितो रहि जा सरकत छल। 

अपन लेख मे सुभाष जे बात कहलखिन से अपन मूल मे अवधारणात्मक 
छलै आ एहि उपन्यासक फ्रेम सँ बहुत दूर तक जाइत छलै। तें, खास तौर 
पर ओहि लेख पर हम एतए बात करी, तकर आवश्यकता नहि बुझै छी । 
मूल बात एतबे जे एहि उपन्यास मे जाहि भाषा-रूप के प्रयोग ओ केने 
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छथि, से अत्यन्त साकांक्ष रूप मे आ तकर बहुतो रास कारण आ तर्क 
हुनका लग मे उपलब्ध छनि। मैथिली साहित्य एक्के जीवन-दर्शन के, एक्के 
जुमला कें, एक्के भाषा-वितान मे, एक्के बेसुराह भास मे बेर-बेर रिपीट 
करैत रहल अछि आ 'मानक भाषा! आ “आनक भाषा'क दूरी दिनोदिन 
बढ़ले जा रहल छै। जखन कि ई युग संश्लेषण आ सम्मिश्रण के युग थिक 
आ नाचीज सँ नाचीज वस्तु कें ओकर सही परिप्रेक्ष्य मे आ सही महत्त्वक 
संग आंकल जेबाक युग थिक। चालीस बरख सँ सुभाष मैथिली मे काज 
क' रहला अछि, मुदा ई लेख लिखबाक संयोग हुनका आइ घटित भेलनि, 
तकर श्रेय निश्चिते एहि युगे कें देल जेबाक चाही। 

एहि ठाम, प्रसंगवश, हम कने देखय चाहब जे गुलो जाहि भाषा मे 
बजैत अछि, ओकर कथावाचक सेहो ओही भाषा मे बाजय, आ एतबे नहि, 
ओकर उपन्यासकार सेहो वैह भाषा प्रयोग करय-एकर की अर्थ अछि। 
पहिल दृष्टि मे तँ ई विषय संग विषयवान के निरभ्र आत्मीयता के द्योतक 
थिक। आत्मीयता किएक? ओहि सुन्दर मनुष्य, जे कि गुलो अछि, के प्रति 
अपनत्व-भाव, सम्मान-भाव सेहो एहि मे अनुस्यूत अछि। मैथिलीक कहबी 
मोन पाडू-बूढ़ भेलहुँ तँ दूरि गेलहुँ! माने गुलो गरीब अछि, अनपढ़ अछि, 
विस्थापित आ अव्यवस्थित अछि, तें को ओकर सुन्दरता कोनो काजक 
नहि? एही ठाम सँ हमरा लोकनि सुभाषक अभिप्राय कें पकड़ि सके छी। 
साधारण लेखक बुतें ई हएबो संभव नहि। एकरा लेल 'विलक्षण 
अवलोकन-क्षमता' चाही, जकरा बारे मे विद्यापति कहलनि जे 'जे बुज्झइ 
से करइ पसंशा ।' अर्थात जे बूझत से प्रशंसा करबे करत। सुभाष बुझि सके 
छथि तँ प्रशंसा केलनि अछि। प्रशंसाक हुनकर अपन ढंग छनि। क्यो जँ 
कायदाक लोक हेता तँ हुनकर अपन निजतापूर्ण ढंग हेबे करतनि। एहि 
अपनत्व कें एक दोसरो तरीका सँ परिभाषित कएल जा सकैत अछि जे गुलो 
ओही सामाजिक संवर्गक लोक थिका जाहि संवर्ग सँ कथावाचक आ 
उपन्यासकार अबैत छथि। भ’ सकैए जे उपन्यासकार पी-एच.डी.-डी. लिट. 
होथि आ करोड़पति सेहो होथि। एहि भावात्मक एकात्मताक संदर्भ मे तँ यैह 
बात साबित हएत जे जेहने तुलसीक बड़का पात, तेहने तुलसीक छोटका 
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पात। गाछ तँ एक्के थिक। आ एकात्मकताक केन्द्र तँ गाछे थिक। मजा 
के बात ई छै जे हरेक सुन्दर उपन्यासक रचयिता कें अपन पात्रक संग 
एकात्मता होइते छै, से नहि भेने सुन्दर रचनाक जन्म संभव नहि अछि। 
तखन, 'गुलो'क की विशेषता अछि? विशेषता यैह अछि जे उपन्यासकार 
एहि एकात्मता कें बहुत गर्व आ संतुष्टिक संग दृश्यमान केलनि अछि। अहाँ 
ककरो प्रेम करै छी तँ प्रकट करू जे प्रेम करै छी। खुलि क' प्रकट करू। 
सुभाष तँ तेना क' प्रकट केलनि अछि जे बुझू अपन आँगन मे ध्वजा बना 
क' टॉगि लेलनि अछि। स्वाभाविके जे किछु लोक कें ई चीज खराब 
लागतनि। मुदा, जिनका ई चीज खराब लागतनि, तिनका की प्रेम करब 
नीक लागतनि? भ' सकेए जे अपना बेर मे नीक लागनि, मुदा बेटी बेर मे? 
ऑनर किलिंग सेहो तँ आखिर समाजेक एक यथार्थ थिक! 

हम तँ जखन “गुलो'क भाषा पर सोचै छी तँ एकटा दार्शनिक प्रश्‍न 
हमरा आगू ठाढ़ भ” जाइत अछि। भाषा पैघ कि जीवन पैघ? के बेसी पैघ? 
सुभाष कहै छथि जीवन बेसी पैघ। इमान सँ कही तँ हमहूँ जीवनेक पक्ष 
मे छी आ माने छी जे जीवनक यथातथ्य अंकनक लेल भाषाक फ्रेम कें, 
ओकर छहरदेबाली कें तोड़ल जा सकैए। 
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गुलोक अस्तित्व : मैथिली समाजक आलोचना 


रमेश 


“मिथिला दर्शन'क साहित्य विशेषांक (दिसम्बर-२04) मे प्रकाशित डॉ. 
सुभाष चन्द्र यादवक उपन्यास “गुलो” पाठक कें कए कारणे आन्दोलित क” 
क* राखि देलक अछि। 

प्रेमचन्द जाहि शताब्दी मे साहित्य कें समाजक दर्पण कहने छलाह, से 
कहिया ने बीति गेल! साहित्य आइयो दर्पणक भूमिका (अतिरिक्त रूपें) क' 
रहल अछि। मुदा तहिया सँ भारतीय समाज आ साहित्य पैघ दूरी तय 
केलक, से विश्वास करबाक अनेक आधार अछि। मुदा की मिथिलो मे से 
भ? सकल? साहित्य सर्वविधि सामाजिक भूमिका मे भारतीय समाज मे 
अपन अस्तित्व कें सार्थक क' रहल अछि। मुदा मैथिली समाज मे ई 
सर्वविधि बहुमुखी भूमिका मे आबि सकल अछि की? मैथिली समाज आ 
साहित्य यात्री, राजकमल आ फणीश्वरनाथ रेणु'क उपरान्त कतेक दूरी 
तय क' सकल? की मैथिली समाज आइयो ओतहि नहि अछि, जत' 
मैथिली भाषा आ साहित्यमे, सम्पूर्ण समाजक प्रतिबिम्ब आ चेहरा नहि समा 
पबैत हो? जँ सम्पूर्ण समाजक आंशिक प्रतिबिम्ब आबियो रहल हो, तँ 
साहित्यक दर्पण मे खण्डित आ विकृते भ’ क' अबैत हो, सेहो संभव! 
निश्चितरुपेण, मैथिली साहित्य मे सम्पूर्ण समाजक प्रतिबिम्ब एखन धरि 
नहि भ? सकल अछि। आ तें मैथिली साहित्यक हैसियत एखनहुँ धरि 
मैथिली-समाज लेल दर्पण सँ आगू नहि बढ़ि पाबि रहल अछि। 

एकटा समय छल जे प्रेमचन्दक “गोदान'क होरी, झुनियाँ आ गोबर के 
दर्पणमे, भारतीय समाज अपन मुखड़ा देखैत छल। बाबा यात्री, किरणजी, 
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राजकमल आ रेणुक जनवादक संग आधुनिकता आ प्रगतिवाद, भाया 
ललित-किसुन-मायानन्द, मैथिली समाज मे एकटा नवीन संवेदनाक संचार 
तँ केलक, मुदा ओ भारतक सीमान्त कृषक आ पशुपालकक दुख-दर्द छल । 
कृषक मजदूरक दुख-दर्द छल। 'गुलो' तँ वर्गे-विहीन अछि। ओकर ने तँ 
कोनो संवर्ग छै आ ने वर्ग! ओइ दिशाहारा पर तँ कोनो सुभाषचन्द्र यादवेक 
नजरि पड़नाइए छलै। 'गुलो'क जीवनक उपन्यास मे डुबबाक योग्यतो 
मैथिलीक सभ लेखक मे संभव नहि छलैक। जेना राजमोहन झा कोनो 
जनम मे ई उपन्यास नहि लिखि सकैत छलाह, यद्यपि ओ उपन्यास लिखियो 
नहि सकलाह ई सुभाषेजी लिखि सकैत छलाह! 'गुलो' कें तँ घराड़ीयो 
अपन नहि छै। ओकर पिते सँ भागिन प्रपञ्च रचि गोंठ सिपौलक घराड़ी 
लिखा लेलकै। मैथिल-जन लेल मसोमातक घराड़ी आ इज्जति लुटनाइ 
बामा हाथक खेल रहल अछि। से 'जीवन्त'-परम्परा 'गुलो’' लग आबियो 
क? 'सुतन्त' नहि भ' सकल! तें ओ गोंठ सिपौल सँ उपटि क” पूर्वी कोसी 
बान्हक पूरब अवस्थित पुनर्वास लग बिहार सरकारक सड़कक कातक 
जमीन पर खोपड़ी-एकचारी ठाढ़ क’ घर आ दोकानक माध्यमे जीवन 
गुदस्त क’ रहल अछि! के सी.ओ. ओकरा किसानी लेल जमीन बन्दोबस्ती 
देते आ कृषक मजदूर बनबा योग्य आब ओकर स्वास्थ्ये नहि रहलै ! 
दोकान योग्य पूँजी नहि छै, तें टुकदुम-टुकदुम चलै छै। किच्छु नहि छै, 
दिशाहारा-सर्वहारो मे निम्नतम पायदान पर छै। मरैत-मरैत जीबि रहल छै। 
कोनो जीवने ने जीबि रहल छै, जीवने 'कबिराहा निर्गुन” बनि गेल छै! 
ढेपमारा गोसाँई-अपनो परिवारमे! 

कखनो कनियाँ (बेलावाली) दवाइ लेल गारि पढ़े छै, तँ कखनो सरहोजि 
गंजन करे छै! कखनो पुतोहु (कन्दाहावाली) पाइ अछैत परिवार कें भूखल-दुखल 
राखि 'गुलो' कें हैसियत बुझा दै छै, कखनो बेटी (रिनियाँ) 'झुड्ठा' कहि दै 
छै (उचित सख-ेहेन्ता पूरा नहि भ' पओला पर) तँ कखनो बेटा (छोटुआ) 
झझकारि दै छै! तैओ 'गार्जन' भ' क' परिवारक गाड़ी घिचनाइ छै! कहियो 
अनवर सँ बेटीक लेल दवाइ मंगैत अछि, कहियो डीलरक कृपा सँ गरचुन्नी 
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माछ आ छागरक मासुक चरी-भोंटी-अंतड़ी-भोंतड़ी सँ फगुआ आ पाबनि- 
तिहारक सुख-सेहेन्ता पूर करैत अछि। 

पता नहि ओ किए जिबैत अछि? 

आ कखनो तमसाइए तँ परिवारो मे झाड़ि दै छै-“गुलो मंडल नाम छिऐ 
हमर! ठेठपना नै देखा हमरा!” 

ओ स्वतंत्र भारतक समाजक बिक्ख सँ विखिन्न भेल मतदाता आ 
नागरिक थिक! फूसक घर आ चापाकल ठीक करेबाक लेल बेलल्ला! 
सदिखन भानसेक चिन्ता! एहेन ओ असगर नहि अछि देश मे? करोइ़क-करोड़ 
छै! ओकरा लेल सरकार, समाज, नेता, मुखिया, ग्रामसेवक, भी. एल. 
डबलू., लोन देब'वला बैंक, विकास अधिकारी, क्यो नहि छै! कोनो 
पाबनि-तिहारक कोनो अर्थे नहि छै! ओकरा मुँह सँ “सम्मानजनक बोली” 
केना निकलतै? अपनो परिवारक लेल गारिये निकलै छै। के छै हित-मीत 
ओकर, जे चिन्ता करतै? जीलै त”, मुझलै त'...संवेदना ककरा छै? 

ओकरा लेल ग्राम स्वरोजगार योजना कत” छै? ओकरा बेटी (रिनियाँ) 
लेल कन्या विवाह योजना नहि छै, तें दूटा गाछ गुलो ओकरा विवाहक नाम 
उसरगि क' राखने छै आ बेच” लेल तैयार नहि होइ छै। इन्दिरा आवास 
नहिए छै ओकरा लेल! अपने मोने बैंक लोन आ इन्दिरा आवास नहि 
पहुँचि जेतै ओकरा दोकान पर! आ ओकरा रास्ता देखल नहि छै ब्लॉक 
आ बैंकक। कोन जमीनक खाता-खेसरा देतै, कोनो वासगीत पर्चा भेटल 
छै? मुखिया-मनेजर लेल एहेन लोकक कोन महत्त्व छै? सरकारी योजना 
पैरवी, घूस आ राजनीति पर चलै छै। छोटुआ लेल न्यूनतम मजदूरी एक्ट 
(पलाइ फैक्ट्री) के कोनो अर्थ नहि छै, साठि टाका रोज पर! बस्स परिवारक 
प्राण-रक्षा होइ छै कहुना! कन्दाहावाली कृषक मजदूर छै! मुदा कृषक 
मजदूर वा महिला मजदूर कें कतेक मजदूरी भेटै छै। ओकर घरवला तँ 
रोजगारेक अभाव मे पलायन क' गेल छै आ नरेगा-मनरेगा टुकुर-टुकुर 
तकिते रहि जाइ छै-'जॉब कार्ड” दिस! बालिका/महिला समृद्धि योजना, 
बाल-स्वास्थ्य योजना ने तँ बेलावाली-कन्दाहावाली-रिनियाँ लेल छै आ ने 
सुजीत लेल! आब स्वास्थ्य-बजट पास भेला सँ तँ चालीक दवाइ रिनियाँ 
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कें वा खोंखीक दवाइ बेलावाली-गुलो कें नहिए भेटि जेतै! एखनधरि सुप्रीम 
कोर्ट के परतापें विरधा पेंसिन, अन्नपूर्णा अन्न योजनाक अरबा चाउर आ 
रिनियाँ कें पोशाकवला पाइ (इसकुल सँ) कहुना क', कहियो काल, चाहक 
दोकाने जकाँ टुकदुम-टुकदुम करैत पहुँचि जाइ छै, से गुलोक सौभाग्य! 
काल्हि भ' क' सुजीत के इसकुल मे खिच्चड़ि भेटि जाइ, तँ सरकार आ 
समाज कें गुलो धन्यवाद देत। ओकरा सी. ओ. कर्मचारीक कृतज्ञ रहनाइ 
छै जे सड़कक जमीन अतिक्रमण लेल दोकान-घर उजाड़ि नहि रहल छै, जें 
कि ओकरा पर क्यो दरखास नहि देलक अछि। ई स्थिति पुनर्वास परहक 
थिक, कोसी पेटक लोकक दुख-दर्द आर करुण-क्रन्दन-युक्त अछि। अनियोजित 
आ गइ-मइ्ट विकास योजना मे सैह होइ छै! 

तखन ई कहब अनुचित हैत जे कोसीये क्षेत्र मे ई परिस्थिति अछि। 
वस्तुतः सम्पूर्ण मैथिली समाजमे, सम्पूर्ण भौगोलिक आ सांस्कृतिक 
मिथिलांचलमे, अनेक जातिक निम्नवर्ग मे वा वर्गहीन मनुक्खक यैह दुःस्थिति 
अछि। तें गुलो एकटा व्यक्ति नहि, अपन वर्ग आ वृहत्तर मैथिल समाजक 
प्रतिनिधि-पात्र थिक, जकर सृजन लेल लेखक चिर-स्मरणीय रहताह! 

विविध प्रकारक मैथिली राष्ट्रीयता, जकर अस्तित्व सामाजिक आ 
आर्थिक रूपें कमजोर छै, हुकुर-हुकुर क' दम तोड़ि रहल अछि । सरकार/समाज 
संरक्षण देबाक बजाय उन्मूलन करए मे लागल अछि। वस्तुतः 'गुलो' 
उपन्यास एकटा “मॉडल परिवार' एकटा उपेक्षित, मुदा अस्तित्व लेल संघर्षशील 
परिवार आ समाजक करुण-गाथा थिक, जकर सुख-सेहन्ता, कुटुम-कुटमैता, 
प्राणरक्षा निमित्त कयल जाइवला छोट-छोट बझमानी, पारिवारिक तकरार, 
प्रेम-प्रदर्शन आ जीवनक सम्पूर्ण सर्वहारा सौन्दर्य-बोधक सांगो-पांग जीवन्त 
आ प्राणवन्त चित्रण भेल अछि। वस्तुतः 'बलचनमा' (यात्री बाबा) आ 
'पृथ्वीपुत्र' (ललित)क उपरान्त समयक विकासक संग जँ कोनो प्रस्थान-बिन्दु 
मैथिली उपन्यास साहित्य मे भ” सकैत छल वा अछि-त से सुभाष चन्द्र 
यादवक 'गुलो'-ए भ' सकैत छल वा अछि। मैथिली समाजक अन्तस्तल मे 
कोन लेखक कतेक भीतर धरि धँँसि सकैत छलाह वा छथि, ताहि मे 
सर्वाधिक भेदक-क्षमतायुक्त लेखक जे हेताह-से समाजक अन्तिम पाँतीक 
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सर्वाधिक निरसल मनुक्खक जीवन-गाथा धरि पहुँचि सकताह। से पहुँचि 
सकलाह 'गुलो' धरि डॉ. सुभाषचन्द्र यादव, जखन ओ सुपौल पुनर्वास पर 
घर बनौलनि वा पुनर्वासक बगलमे, रस्ताकात मे आबि क' “गुलो? बसि 
गेल। अन्यथा, प्रोफेसर कॉलनी, सहरसा मे ई पात्र भेटब कठिन छलनि। 
मुदा खाली पात्र भेटि गेने थोड़बे किछु होइ छै? पात्रक अन्तस्तल मे बहैत 
जीवन-धारा के आत्मसात करए पड़ैत छै आ ओकर परिवेश मे रम” पड़ैत 
छै। लेखकक से रमनाइ रमनगर भेल अछि। लेखक कें साधुवाद जे ओ 
लिखैत काल दलितवादी वा पचपनियाँ (जाति) बनि क' नहि लिखलनि, 
मात्र 'गुलो' वादी आ जनवादी भ? क' लिखलनि, तें मानवीय गरिमाक 
जबर्दस्त माँग करेत, मानवीय भावनाक उद्रेक पाठकक हृदय मे 'गुलो” 
करेत अछि, जखनकि ओ जबर्दस्त 'पचपनियाँ मैथिलीक” सौन्दर्य-बोध सँ 
सजा देलनि-गुलोक महागाथाकें। 

ओना उपन्यास-कलाक हिसाबें तिलिया-फुलिया-विहीन अइ उपन्यासक 
औपन्यासिकता वा दीर्घ-कथात्मकता पर फूट सँ बहस उठाओल जा सकैत 
अछि। मुदा डॉ. सुभाषचन्द्र यादवक कथाक पाठक कें से महत्त्वहीन बुझेतै । 
ओ ते जीवनक “सारभूत तत्त्व” के से सारिले रूप मे उपस्थित करैत रहलाह 
अछि, अपन सभ विधामे। तें ताहि शैलीक प्रभाव, हुनकर उपन्यासो पर 
भेनाइए छलै। पैघ बात ई थिक जे संवेदनशील पाठकक हदये मे नहि, 
शरीर-मन-हदय आ आत्माक सभ तंत्रमे, गुलोक कथा, निरंतर रक्त-परिसंचरण 
जकाँ उतरत आ बहैत चलि जाइत अछि, कोनो काव्यमय लोक-गाथा 
जकाँ। आ जे पाठक गरीबी भोगने अछि तकरा तँ अन्तस्तल केर ओ 
आवेग, फेर बाहूयाभिमुख बनि 'नयन-नीड़' भ' प्रवाहित होइ छै। आर कोन 
सफलता चाही कोनो उपन्यासकें? जकरा जीवन मे एकैसम सदीक दोसरो 
दशक मे सूर्योदय आ सूर्यास्त मे कोनो अन्तर नहि होइत छै, तकरा जीवन 
कें प्रतिपाद्य बनौनाइ 'दुस्साहसीए लेखिनी” सँ संभव अछि। 

'गुलो' सरलताक सौन्दर्य-बोध सँ आप्लावित अछि । एकर कथात्मकताक 
“ट्रीटमेंट” निरंतर प्रवहमान धेमुरा-तिलयुगा सन कल-कल निनाद करेत 
अछि आ पाठकक मनो-मस्तिष्कक तंतु-तंतु कें झंकृत करैत अछि। पाठक 
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कें कोनो शिकाइत नहि छै जे उपन्यास कें “अध्याय” मे किए ने बाँटल 
गेलै? गुलोक पारिवारिक जीवन सम्पूर्णताक मांग करेत अछि, खण्ड-खण्डक 
नहि। तें अइ उपन्यासक यैह शिल्प-चयन उचित छल। जेना डोमक जीवन 
पर महावीर प्रसाद दिवेदीक 'डोम' कविता प्रतिमान बनि गेल, जेना हिन्दीक 
मुसलमान! (कविता) मुसलमान जीवनक (भारतमे) प्रतिमान बनि गेल, 
तहिना 'गुलो' पिछड़ल-वर्गक जीवनक प्रतिनिधि आ सय प्रतिशत विश्वसनीय 
दस्तावेज बनि गेल अछि | कोनो कल्पनाशीलता आ 'रोमांटिसिज्मक एम्ब्रायडरी' 
नहि अछि 'गुलो' मे। यथार्थ...यथार्थ...आ...यथार्थ डॉड़क हाइ सरकाब'वला 
विडम्बना...विडम्बना...एहेन रेशनलिज्म' जे मैथिली समाजक कमजोर 
राष्ट्रीयताक पशुवत्‌ जीवनक... झीनी...झीनी...बीनी...चदरिया... 

की कबीरक फक्कड़ जीवन, की मिर्जा गालिब केर फाटल जेबी, की 
गोनू झाक पेनकट्टा छिट्टावला जीवन, की बहादुर शाह जफरक रंगून-जेलक 
फटेहाल जीवन-शायरी, की महाप्रकाश भाइक अर्थ-सीदित मुसुकी, तहिना 
'गुलो'क महागाथा। झीनी...झीनी...बीनी...चदरिया... । चालनि मे पानि भ॑रैत 
गुलो। जेना आसमाने फाटल हो आ गुलो’ (दर्जी) भरि जिनगी टाँके 
लगाबैत हो। जेना मैथिली समाजक निम्न-वर्ग दुनिया मे अबिते अछि 
करिया कम्मल कें उज्जर करबाक दायित्व ल' क'! जेहने मे जन्म, तेहने 
मे जीवन, तेहने मे मृत्यु! 'हा-हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई! 

उपन्यास मैथिली समाज आ सरकार कें चेतौनी दैत अछि जे गुलोक 
अस्तित्व आ ओकर भाखा कें सर्वतोभावेन स्वीकारल जाय आ ओकरा 
मनुक्खक गरिमायुक्त जीवन प्रदान कयल जाय। अन्यथा उपन्यासक “शान्तिपूर्ण 
निष्कर्ष? (याचना) सार्वकालिक नहि रहि सकत आ समाज लेल खतरा बनि 
जायत। एखन धरि सम्पूर्ण कोसीश्षेत्र वा सम्पूर्ण मैथिली-समाजक 
'माओवादीकरण' वा 'नक्सलीकरण' नहि भेल अछि-से समाज आ सरकार 
लेल राहतवला बात आ एकटा अवसर अछि जे सामाजिक विषमता दूर 
करबाक ठोस उपाय करय! अन्यथा, आर्थिक आजादी आ सामाजिक 
समानताक अभाव मे पिछड़ल आ कमजोर राष्ट्रीयता सभक अस्तित्व-लोप 
सँ अंततः घाटा मिथिला आ भारतक समाजे कें छै। आर्थिक आ सामाजिक 
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विषमता समाजक कोनो वर्गक लेल कल्याणकारी नहि मानल जा सकैत 
अछि। एहेन परिस्थिति मे क्यो दुख-दैन्य सँ मरैत अछि आ स्वस्थ समाज 
सर्वाधिक निचला पायदान परहक लोक लेल सभ सँ पहिने आ सभ सँ 
अधिक सोचैत अछि। 

गुलो, रिनियाँ, बेलावाली वा सुजीतक याचना करबाक संस्कार वा 
स्वभाव उग्र आ विस्फोटक होइतहि '्रूरतम हिंसा' मे परिणत भ” सकेछ, 
मात्र एक सलाइ-काठीक बदौलत! उपन्यासक से निष्कर्ष गंभीरतापूर्वक 
ध्यातव्य अछि-मैथिली समाज आ समकालीन शासन व्यवस्था लेल परिस्थिति 
विस्फोटक प्रतिशत धरि पहुँचल अछि आ कर क्षेत्र मे विस्फोट निरंतर भ' 
रहल अछि, तकर “गंभीर संज्ञान” नहि लेल जा रहल अछि। मात्र-विधि-व्यवस्था 
संधारण सँ 'असहज शान्ति” स्थापित क' सरकार सभ अबैत अछि आ 
जाइत अछि। उनटे 'गुलो'क सामाजिक आ सांस्कृतिक अस्तित्व (पचपनियाँ 
मैथिली समेत)क उपेक्षा क' क' अवडेरल आ 'अस्तित्व-इनकार' कयल जा 
रहल अछि। एहेन ज्वलंत सामाजिक समस्याक जीवंत उपस्थापन, शान्तिपूर्ण 
ढंगें लेखक मर्यादित शैली मे केलनि अछि। मुदा विद्रोहक चित्रण नहि केला 
सँ आन्तरिक तनाव'क संज्ञान नहि लेल जाय, से घातक हैत। एहेन सन 
वर्णित परिस्थिति मे दोसर लेखक हिंसाक निष्कर्षक संग उपन्यास-समापन 
(याचना नहि) क” सकैत छथि आ ताहि सँ सामाजिक सौहाद्रोक अंत भ” 
सकैत अछि। परिस्थिति ततेक जटिल आ गंभीर अछि जे ताहू लेल लेखके 
कें दोष नहि देल जा सकैछ। 

तें सावधान! जाहि 'गुलो' कें अहाँ पयर तरक लोक बूझि रहल छी, 
से पयर तरक चिनगीयो साबित भ” सकैत अछि। तें गुलो अपन मैथिली 
समाज कें 'अस्तित्वक चुनौती'क माटि फेकि रहल अछि। ओ आजुक 
समाजक सभ्य आ सुसंस्कृत पहचानक यथार्थ आलोचना थिक। से यथार्थ 
आलोचना समाज आ सरकार द्वारा सकारात्मक रूपें अविलंब संज्ञान लेब' 
योग्य अछि। अन्यथा अतीते जकाँ, भविष्यो मे अइ पतनशील समाजक 
“भगवाने मालिक’! 'गुलोक' साहित्य दर्पणोमे, मैथिली समाजक चेहराक 
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प्रतिबिम्ब अत्यधिक विकृत नजरि आबि रहल अछिं आ 'गुलो' द्वारा प्रस्तुत 
आलोचना (मैथिली समाजक विरुद्ध) तँ “तत्काल लाजवाबे' अछि। 

आब किछु “गुलो'क भाखाक प्रसंग गप्प भ” चलय, जकरा सन्दर्भ मे 
लेखक फराक सँ 'पचपनियाँ मैथिली” शीर्षक निबंध लिखि अपन भाखा-नीति 
बेकछाबैत छथि। ओ अभिजात मैथिलीक स्थानीकरण आ जनवादी 
स्वरूप-निर्धारण, वर्त्नी-अराजकता-उन्मूलन आ सर्वसमावेशी उदार दृष्टिकोणक 
अपेक्षा सम्पूर्ण मैथिली समाज सँ करैत छथि। ओ 'गुलो' मे प्रयुक्त 'पचपनियाँ 
मैथिलीक' अस्तित्व-संरक्षणक पक्ष मे छथि! 

जहिना “भासा-नीति' ल' क' विद्यापति आ मैथिली-समाजक फणीश्वरनाथ 
रेणु' (हिन्दी मे) 'क्रांतिदर्शी' छलाह, तहिना एक दीर्घ अंतरालक उपरान्त 
सुभाषचन्द्र यादव अपन क्रांतिकारी “भाखा-नीति' प्रदर्शित केलनि अछि। ई 
“शान्त क्रान्ति’, 'गुलो' उपन्यासक 'मौन' रहैत करैत अछि, मुदा लेखकक 
निबंध मुखर भ' क” ओकालति करैत अछि। 

वस्तुतः 'गुलो’' आ पचपनियाँ मैथिली, दुख-दर्द सँ कहरैत एकटा भूखण्डक 
आर्ततताद आ करुण-गाथा थिक। 'आदररहित' बोली केर उपेक्षा, 
अभिजन-वर्चस्ववला “मिथिला समाज” मे अवश्यंभावी छल, से मिथिला 
मिहिर आ अभिजात समाज द्वारा स्थापित वर्त्तनीक भाषाशास्त्रीण आ 
'प्राध्यापकीय गछाड़वला जाल फेकैत विद्वत्‌-समाज' द्वारा कयल गेल। तकर 
शिकार गैर-अभिजात लेखक आ आदररहित बोली, दुनू भेल, तें बहिर्भुक्तिक 
कूटनीति’ चलि सकल आ अन्तर्भुक्तिक उदारता” उपेक्षित रहल! आब 
जखन सामाजिक आ भाषिक चेतनाक प्रसार सभ आ अपेक्षिते समुदाय मे 
भ’ रहल अछि, अपन-अपन बोली आ टोन लेल उपेक्षित समुदाय तेँ 
'प्रतिक्रिया' अभिव्यक्त करबे करत आ अपन अस्तित्व-चिन्ता कें भाषाक 
स्वरूप, भाषागत राजनीति सँ जोड़ि क' मागक औचित्य प्रतिपादित करबे 
करत! से अनर्गल नहि हैत! कए दशक सँ लेखकगण चिचिया रहल छथि 
जे मुख्य अभिजात सर्वसमावेशी एकटा वर्त्तीक आ भाषाक मानकीकरण 
आ विविध बोलीक विभिन्न वर्त्तनीक विविधताक स्वीकार हेतु भाषाशास्त्रीगण, 
वैयाकरण आ मैथिलीसेवी संस्था सभक समेकित बैसार हो। मानकीकरण 
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अभियानक अंतिमीकरण हो। मुदा ताहि मे मैथिली अकादेमी, साहित्य 
अकादेमी, चेतना समिति, पटना आ सी. आइ. एल., मैसूरक सग संशलिष्ट 
मैथिलीक भाषाविद्‌ आ वैयाकरण सभ 'फेल” केलनि। प्रथम श्रेणी मे 
उत्तीर्ण भेलाह डॉ. रामावतार यादव (नेपालक मैथिली भाषाशास्त्री) आ डॉ. 
सुभाषचन्द्र यादव, जिनकर वर्त्तनी कें मोजर देबा मे हमरा सभ कें घाम छुटि 
रहल अछि। अंततः हम सभ मैथिलीक मुसलमानी बोली, पचपनियाँ मैथिली, 
समस्त मिथिला क्षेत्रीय ठेठी' बोली (निम्नवर्गक) महानन्दा- सुधानी क्षेत्रक 
देसिया-पोलिया मूल द्वारा भाषित 'सूर्यापुरी बोली! (मूल मैथिली 
ठेठी+बंगला+नेपाली-टोन मिश्रित) खगड़िया-बेगूसरायक 'छिका-छिकी बोली” 
(ग्रियर्सन सर्वेक्षित) वा अंगिका-बज्जिका कें हृदयसँ, लिखित रुपमे, मिथिलाक 
'अप्पन बोली'क रूप मे कहिया स्वीकारब आ स्थान देब? के करत 
अभिजन-सीमा सँ ऊपर उठि क' 'वृहत्तर भाखा-शास्त्र'क निर्माण? 
सर्वसमावेशी, वैज्ञानिक ध्वन्यात्मकतावला स्वरूप-निर्धारण, एकटा पैघ चुनौती 
थिक। भाषाशास्त्री आ वैयाकरण 'फाइनल' नहि करताह तँ लेखक सूतल 
नहि रहत। सी. आइ. एल. के टीए/डीए ल' क' कोन-कोन उपलब्धि भ' 
सकल अन्तिम रूपें, से तकर विवरण मैथिली समाज कें बूझब अपेक्षिते छै। 

निम्नवर्गीय/पचपनियाँ मैथिली आ मैथिलीक आन-आन बोलीक अवसान 
कए सहस्राब्दी धरि संभव नहि अछि आ आदर-सूचकतावला अभिजात 
मैथिलीक दीर्घजीविताक गारंटी असंभव अछि, ई दुनू तथ्य जनैत हमर 
समाज 'कूटनीति’ खेला रहल अछि। तें जे पचपनियाँ लेखक 'पचपनियाँ 
मैथिली? कें पूर्णतः छोड़ि अभिजात मैथिलीक लेखक बनेत छथि, तँ साहित्य 
अकादेमी-पुरस्कार भेटि जाइ छनि आ सुभाषचन्द्र यादवक कथा संग्रह 
(बनैत-बिगड़ैत) कें पचपनियाँ मैथिलीक कारणे “विचार योग्य” नहि बूझल 
जाइ छनि! कतेक कारुणिक यथार्थ थिक ई? तकियाकलाम लीक पर 
दकियानूसी सोच सँ चलैत रहबाक पैघ उदाहरण! 

'गुलो'क पाठकीयता मे पचपनियाँ मैथिलीक कारणे कोनोटा प्रवाह-अवरोध 
एकदम्मे नहि अछि। ई मैथिली-्षेत्रक निम्न-पिछड़ा वर्ग मे अछि। कोसी-क्षेत्रक 
टोन मे आन क्षेत्र सँ कनियें विभिन्नता छै। ब्राह्मणेत्तर आ सवर्णेत्तर पचपन 
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जातियो, केवल कोसीए-क्षेत्र मे नहि, सम्पूर्ण मैथिली क्षेत्र मे अछि। तखन 
विचारणीय ईहो अछि जे 'जाति आधारित” एकीकृत मैथिली राष्ट्रीयता आ 
समावेशी अस्मिताक निर्धारण हो अथवा 'वर्ग-आधारित? मैथिल महासभा 
कें नाजायज आ लव-कुश-महासभा, चन्द्रवंशी-सूर्यवंशी महासभा, ब्रह्मर्षि 
महासभा, यदुवंशी महासभा आदि के जायज कोना मानल जाय? 

मुदा तथ्य ध्यातव्य ईहो थिक जे 'भारतीय समाजवादी चिन्तन” मे 
वर्गेक एक प्रारुप 'जातियो?' कें मानल जाय लागल अछि, जखन कि 
समाजवादी सपने थिक 'जाति-वर्ग-नस्ल-विहीन?' समाजक रचना! तखन 
जाति आ वर्गक बहन्ने 'तृणमूलीय बोली” कें निर्मूल करब कतेक उचित 
हैत? ओना कोसिकन्हो मे “भए गेलै' चलै छै, सुभाषजी वला 'भाए गेलै' 
नहि। मुदा ई अन्तर उच्चारणक ध्वन्यात्मकता मे अन्तरक कारणे अछि, 
जकर वैज्ञानिकता कें 'एकाउस्टिक्स' (ध्वनि-शास्त्र) आ 'फोनेटिक्स' (उच्चारण 
शास्त्र) सँ समन्वय क'/परेखि क’ सर्वसमावेशी मानकीकरण आ 
मैथिली-राष्ट्रीयताक स्वीकृतिकरण-प्रक्रियाक क्रम मे समायोजन आ 
अन्तर्लीनीकरण हेबाक चाही। 

'पचपनियाँ मैथिली? अभिजात मैथिली पर “उचित प्रहार' थिक। 
'पचपनिया लेखकगणक' 'पचपनियाँ मैथिली” मे लिखब स्वाभाविक रूपें 
अपेक्षित अछि। ताहि सँ पचपनियाँ मैथिली कें अनेक लेखक भेटतै, भलें 
तकर कारणे हुनका सभ कें साहित्य अकादेमी पुरस्कार भेट' मे देरीए किए 
ने होइनि! आब जखन मैथिली मे समीक्षा-आलोचना कें “सृजनात्मक” लेखन 
नहि मानल जेबाक कारणे कोनो आलोचक के साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार-विचार-योग्य नहि मानल जायत, तखन प्रतिनिधि आ जूरीक मूढ़ता, 
जड़त्व आ बूड़ित्व असंदिग्ध अछि, जखनकि 'एकेडमिक ब्राण्ड-निबंध-लेखक' 
कें पुरस्कृत करबा मे हुनका लोकनि कें कोनो दिक्कत नहि हेतनि! समस्त 
मिथिलाक समग्र विकास लेल सभ जाति आ वर्गक 'अन्तर्भुक्ति'क राजनय, 
ओकर बोलीक अस्मिता-स्वीकार जरुरी अछि। मुदा मुख्य मैथिली तँ तेहेन 
जड़ आ जीर्ण/कृत्रिम वर््तनीक फॉस मे फॉँसल अछि जे हम सभ यात्रीयोजीक 
'काव्य-भाखाक परम्परा’ कें आगू नहि बढ़ा पबैत छी, तँ पचपनियाँ आ 
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आन बोलीक साहित्य कें छापबाक आ स्वीकार करबाक उदारता केना 
आओत? जरूरति छै यात्री-किरण-सीताराम झा-चन्दा झा-मनबोधक जमीनी 
भाखा आ परम्पराक, जखन कि स्थापित कयल जाइछ-कविशेखर 
बद्रीनाथ-हर्षनाथ-गोवन्द दास-सुमनजीक “जटिल शास्त्रीय भाषाक' परम्परा । 
“भाषा' सँ भाखाक' दूरी मेटा नहि पबैत अछि तँ 'भासा' पर समझौता 
क' लैत छी। विद्यापतिक “भासा” (शब्द) कें तँ ल' लेल हम सभ, मुदा 
“बिज्जाबइ भासा'क 'अर्थ-सन्देश' कें लेबाक उदारता देखा नहि पाबि रहल 
छी। आउ, हम सभ अभिजात मैथिलीक एकाधिकारवादी-दरष्टि आ कृत्रिमताक 
अलंकरण सँ मुक्ति पाबी! साहित्य कें अनिवार्यतः “सुंदरम्‌’ मानएवला कें 
“आदररहित मैथिली? (Non-h०n०rf८) कोना पचतनि? 

ओना 'गुलो'क पचपनियाँ मैथिली मे सेहो वर्त्तनीक एकरूपता सय 
प्रतिशत “मेनटेन' नहि भ' सकल अछि-से पुनर्विचार आ संशोधन-योग्य 
अछि, कारण, साधारण भाषिक अनुशासन तँ 'पचपनियों मैथिली” मे हेतैक! 
समस्त मैथिली-समाजक "निम्नवर्गीय मैथिली' मे हेतैक । समस्त मैथिली-समाजक 
‘निम्नवर्गीय मैथिली? आ 'पचपनियाँ मैथिली” मे कोनो विशेष मौलिक/वैयाकरणी 
अन्तर नहि अछि। जेना 'गुलो” मे पात्र द्वारा (लेखकीय नैरेशन मे नहि) 
छै, छइ, है, हइ-अनेक प्रारुपक प्रयोग भेल अछि। कोसी-क्षेत्रोक 'पचपनियाँ 
मैथिली’ मे 'लोग'क बदला मे 'लोक', 'केला'क बदला मे 'केरा', 'कम्मर'क 
स्थान पर 'कम्मल' शब्दक प्रयुक्त होइत अछि। ओना पाँचे कोस पर भाखाक 
टोन आ पानि बदलबाक कहबी मैंथिली-समाजक सभ राष्ट्रीयता मे यथार्थपरक 
अछि। मुदा लेखक दै” आ 'दइ' दुनू तरहक शब्द लिखैत छथि। 'जैत' केर 
स्थान पर 'जायत' आ 'चलबए? के स्थान पर 'चलबय'-पचपनियाँ मैथिली 
मे लिखैत छथि । 'काए', 'भाए' अस्वीकार्य आ 'लए, कए, भए'-कोसिकनहा 
मे अधिकतर लेखक कें एना भ' रहल छनि जे विविध रूपक अभिजात 
मैथिलीक कृत्रिमता आ वर्तनीक अराजकताक कारणे लेखन मे 'एकरूपता' 
मेनटेन' नहि भ’ पाबि रहल छनि। मुदा एक “बोलीक' (4१९०!) वर्त्तनी 
मे एकरूपता 'मेनटेन' हैब आवश्यक अछि। से तखने संभव हैत जखन सभ 
'बोली'क फराक-फराक वर्त्तनीक एकरूपताक निर्धारण आ मानकीकरण भ” 
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जाय। तहिना मुख्यधाराक अभिजात मैथिलीक सेहो 'सर्वसमावेशी दृष्टिकोण 
आधारित’ (एकाधिकारवादी दृष्टिकोण त्यागि) कृत्रिमता-मुक्ति, स्वरूप आ 
वर्ततनी-निर्धारण वा मानकीरण, तकर अन्तिमीकरण (Fina]i5!०॥) एकहि 
संग हो। आ से भाषा-विज्ञानक 'उदारवादी आ वैज्ञानिक नजरिया” (पारम्परिक 
एप्रोच कें छोड़ि) उच्चारण-शास्त्र (फोनेटिक्स) आ ध्वनि-शास्त्र (एकाउस्टिक्स)क 
‘समन्वित एप्रोच' आ 'समेकित उपयोगक दृष्टिकोण'क आधार पर हो, बिना 
कोनो कुटिलता आ कूटनीतिक! अनुदार दृष्टिकोणवला जीर्ण-शीर्ण मानसिकता 
सँ से हैब संभव नहि। अभिजात मैथिली कें सुयश दैत जाहि तरहक उदारता 
डॉ. सुभाषचन्द्र यादव अपन निबंध (पचपनियाँ मैथिली) मे प्रदर्शित केलनि 
अछि, तकरे प्रदर्शन सभ विद्वान कें मुख्यधाराक अभिजात मैथिली आ तकर 
सभ बोलीक प्रति करबाक चाहियनि। तखने अराजकता-निवारण आ 
भाखा/बोलीक वैज्ञानिक स्वरूपक संस्थापन-संस्करण संभव अछि। तें आब 
विमर्शक चरण सँ आगू बढ़ि मैथिली-मिथिलाक सिरमौर संस्था आ सम्बन्धित 
विद्वत्‌-समाज कें तत्सम्बन्धी कार्यक्रम/आयोजन/ क्रियाकलाप मे क्रियाशील 
भ’ जेबाक चाहियनि। अन्यथा, क्षतिपूर्ति संभवे नहि भ' सकत आ 
भाषाशास्त्रीगण दशकक अन्तराल पर ज्योतिष-शास्त्रीय शैली मे मुख्यधाराक 
अभिजात मैथिलीक मृत्युक “भविष्यवाणी! करेत रहताह आ अपन-अपन 
दायित्वक इतिश्री बुझैत रहता, जखन कि मात्र 'कृत्रिमतायुक्त अभिजात 
मैथिली'क मृत्युक संभावना बनैत रहत आ 'तृणमूलीय बोली” सभ जिबैत 
रहत-से भाषा-विज्ञान जमीनी-संस्करणक इतिहास सँ प्रमाणित होइत अछि। 

तें सन्देहक कोनो गुंजाइश नहि जे 'गुलो' अपन अस्तित्व-संरक्षण आ 
युग-निर्माण, भारतीय आ नेपालीय मैथिली-समाजक राष्ट्रीयता सभक मध्य 
क' चुकल अछि। हम सभ जहिया ई तथ्य स्वीकार करी! दुनू देसक समस्त 
मैथिली-समाजक निम्न आ पिछड़ल-वर्गीय राष्ट्रीयता (३७४०॥४॥॥०४) सभक 
विकास-सम्बन्धी-महत्त्वाकांक्षा आ भाखा-संस्कृति-बोली-संरक्षण-सम्बन्धी 
महत्त्वाकांक्षा, सचेत भ' गेल अछि तकरा अबडेरनाइ संभव आ उचित नहि 
अछि। गुलो’ आ 'पचपनियाँ मैथिली” (डॉ. सुभाषचन्द्र यादव) द्वारा ठाढ़ 
कैल गेल आन्दोलनक स्वागत करेत, हर्ष भ' रहल अछि। 
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छोट कायाक पैघ उपन्यास 
कृष्णमोहन झा “मोहन” 


'गुलो' अनुभूतिक गहनता मे लिखल गेल छोट आकारक पैघ उपन्यास 
थिक-गरीब जिनगीक नमरैत संघर्ष जकाँ, धैर्य जकाँ आ दुख-व्याधि सहबाक 
अपरिमित शक्ति जकाँ। एक अंतर यात्राक सूक्ष्मता गद्य मे काव्यक आस्वाद 
देत अछि आ शिल्पक सचेतनता सहज, स्वाभाविक अभिव्यक्ति मे कथा 
कहैत चलि जाइत अछि। 

एहि उपन्यास मे उपन्यासकार सुभाषचंद्र यादवक एकटा नव प्रयास 
किंवा स्थापना भेटैत अछि। ई स्थापना थिक-भाषा। एहि उपन्यास मे 
लेखक जाहि जमीन सँ कथा उठीलनि अछि ओहि माटिक भाषा मे संपूर्ण 
कथा कहैत चलि जाइत छथि। एतय पात्र आ रचनाकारक भाषा मे कोनो 
अंतर नहि भेटैत अछि, जखन कि अंतर संभावित छै। एही वैशिष्ट्यक 
कारणे संपूर्ण उपन्यास मे लगैत अछि जेना रचनाकार अपना दिस सँ कतहु 
किछु नहि कहि रहल छथि, परिवेश आ घटना स्वयं अपन कथा कहैत जा 
रहल अछि। तैं कथाक स्वाभाविकता कतहु सँ बेरायल आकि बाँटल त” 
नहिएँ लगैत अछि, अपितु जनसामान्यक ओ भाषा जे साहित्यक लेल 
वर्जित मानल जाइत छल अभिव्यक्तिक पूर्ण सामर्थ्यक संग ठाढ़ भेल भेटैत 
अछि। 

उपन्यासकारक एहि मौलिक आ असाधारण सफलताक प्रति भूमिका 
लेखक “केदार कानन” सेहो पूर्ण आस्वस्तिक संग कहैत छथि जे-'...हमरा 
ई मानबा मे कोनो असौकर्य नहि अछि जे मैथिली साहित्य मे सुभाष पहिल 
बेर विराट फलक पर ओहि जनपदक भाषाक रूप-दर्शन करौलनि जे एखनधरि 
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साहित्य प्रदेश लेल वर्जित आ निषिद्ध छल। साहित्यक क्षेत्र मे एहि 
प्रकारक क्रांतिकारी आ आवश्यक परिवर्तन लेल सुभाष सदैव मोन राखल 
जयताह ।' 

ओना, अभिजन आकि आभिजात्य भाषाक प्रयोग एकदम्मे नहि भेल 
अछि सेहो शतप्रतिशत रूप मे नहि कहल जा सकैत अछि। भेल अछि, मुदा 
लवलेश मात्र। जेना-'रिनियाँ आर्त्तताद काए उठल ।' 

-'चतुर्दिक मृत्युक हाहाकार पसरि गेलै। हवा मे लहराइत क्रंदन आ 
विलाप ।' 

गुलोक मृत्युक पश्चात करुणाक अभिव्यक्ति मे भाषान्तर किएक? ई 
प्रश्‍न मात्र सूइया भरि जगह विचार करबा लेल छोड़ेत अछि। 

एहि उपन्यासक कथा-वस्तु पर जखन विचार करैत छी त' भेटैत अछि 
एकटा जनपदक गाम। गामक कथा-व्यथा आ एहि कथा-व्यथाक मूल मे छै 
गुलोक अभाव सँ लड़ैत पारिवारिक जिनगी। ओना, गामक जे चित्र उपन्यासकार 
घीचलनि अछि ओहि मे सामाजिकता छै, सहयोग छै आ उधार आकि 
बाकी-बकियौताक व्यवहार खगताक बावजूदो ठेसीक भाषा बजैत छै। एकर 
उनटा गाम मे छिनार छै, बेईमान छै, चोर आ उचक्का छै। अर्थात्‌ गाम 
एतय अपन सहज स्वभाव-विचार मे उपस्थित छै। 

ग्रामीण जिनगीक अभाव आ रोग कें चिन्हबा मे उपन्यासकारक सूक्ष्म 
दृष्टिक परिचय सहजहि प्रभावित क' दैत अछि। वास्तव मे गरीबक जिनगी 
दूइएटा रोग कें चिन्हैत अछि-दम्मा आकि पेट मे चाली। दम्मा भेल पैध 
उमेरक बिमारी आ पेट मे चाली कम उमेरक बिमारी। मुदा, अभाव आ 
असुविधाक कारणे रोगक प्रति लोक कोना लापरवाह रहैत अछि आ अछैत 
औरदा कोना लिखलाहा बुझि मरि जाइत अछि तकर चित्रण उपन्यासकार 
बहुत कुशलता सँ कएलनि अछि- 

‘गुलोक बगल मे अनवर एगो कठघरा मे बैसैत अछि। ऊ सुइया दै छै। 
एगो सूइया दइ के दस टाका लै छै। ऊ गुलो कए कहै छै-एकरा चाली 
के केपसूल दहक। सब चाली खसि पड़तै। 
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गुलो इहो ने पुछै छै जे केपसूल के दाम कते छै। चुपचाप सुनि लइ-ए। 
पूछिक' की करत। रिनियो ने कहै छै कीन दएह। ओकरा कोनो परवाहि 
नै छै। बस, पचपच थूक फेकैत रहइ-ए।' 

समयक अंतराल कें नपैत आ परिवर्तन पर आँखि गड़ौने उपन्यासकार 
अनुभव करैत छथि जे एतय तक अबैत-अबैत गामक सामन्ती परिवेश 
टूटलै-ए। तकर जिक्र उपन्यास मे एना भेल अछि-'जन सब बोनिवला बोझ 
भरिगर कए बान्हइ-ए । डब्बल बोझ। गिरहतो कुइछ नै कहै छै। आइ-काल्हि 
जन नै भेटै छै। गिरहत खोसामद करैत रहै छै-हमरा मे काटह त” हमरा 
मे काटह। जँ कुइछ कहलकै त” गहूम खेते मे रहि जेतै। 

“...आरा पर तीन कोठी बाँस छै। गुलो गिरहत कए कहलकै-मालिक, 
घर टूटि गेलइए। दू-तीन टा बाँस देतिऐ त' खुट्टा लगा लेतिऐ। जो काटि 
ले। गिरहत दहिन रहै।' 

एतबे नहि एकटा आर प्रसंग मे रिनियाँ मालिक-मलिकाइनिक प्रशंसा 
करैत कहैत अछि जे-'बंबइ मे एक्के ठाढ़ि मे दस-बारह टा आम के घौदा 
छै। रिनियाँ सोचने-ए ई घौदे मालिक कए दाए एबै। मालिक बड़ खुश हेतै। 
एक बेर रूनियाँ गछपक्कू आम लाए कए गेल रहै त' मालिक पचास गो 
टाका देने रहै। मलिकानि खाइ लए देने रहै।' 

एहि उल्लेख सभ सँ स्पष्ट अछि जे उपन्यासकार मानैत छथि जे आब 
गाम जमींदारी धाह-रूआब आकि शोषण सँ मुक्त भ' गेल अछि। तखन 
प्रश्‍न उठैत अछि जे गरीबक जिनगी उठि किएक नहि रहल अछि? एही 
प्रश्‍नक उत्तर मे लेखक लगातार सत्ता आ व्यवस्थाक घोषणा सभक पोल 
खोलेत भेटैत छथि। आश्‍श्चर्यक बात छै जे जाहि देश मे विकासक बुलेट ट्रेन 
चलयबाक योजना बनि रहल अछि ओहि देशक ग्रामीण 'रिनियाँ' आइ धरि 
ट्रेन नहि देखि सकल अछि। शिक्षा, चिकित्सा आ रोटीक प्रश्न पर सत्तरि 
बरखक आजादी आइयो गुमकी लधने अछि वा कहियौ जे एही प्रश्‍न सभ 
कें शहरक देखनुक सन दुनिया मे भरमाबैत रहैत अछि। 

सरकारी व्यवस्थाक भ्रष्टाचारी रूप कें लेखक उपन्यासक अंत मे जखन 
'गुलो' मरि जाइत अछि एहि तरहें उनार करेत छथि-'आब ऊक दइतिए 
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ता दू गोटय मोटरसाइकिल सए एलै। दुनू नेता रहइ। कन्हैया आ जगदीस। 
कन्हैया बाजल-'नीक भेलौ जे आगि नइ पड़ल रही। लहास के निकाल। 
ठेला पर लादि कए असपताल लेने आ। ओहिठाम पोसमारटम हेतै। भूमकम 
के हरजाना भेटतौ। चारि लाख। जल्दी लाए चल। कहिहइ भूमकम सए 
मरलै ।' 

वास्तव मे ई केहन सत्ता आ व्यवस्था छै जे संवेदनाक नाम पर मात्र 
सौदाबाजी जनैत अछि मृत्युक सौदाबाजी । व्यवस्थाक ई गिद्ध प्रवृत्ति तखन 
आर घिनौन रूप मे सोझाँ अबैत अछि जखन कन्हैया बरजेश कें कहैत 
छै-'बरजेश! ई बात सब जानै छै जे हमरे चलते गुलबा के पलिवार कए 
चारि लाख के चेक भेटलइ-ए। हम नै रहितिऐ तए गुलबा त' भूमकम सए 
पहिनइ माटि मे चलि गेल रहितइ। हमहीं ओकरा ठेला पर लदबेलिऐ। ठेला 
खातिर पान सौ टाका देलिऐ। असमसान सए अस्पताल लाए गेलिएऐ। 
पोसमारटम करबेलियै। औपिस मे दौड़-बरहा केलिऐ। किरानी आ हाकिम 
कए घूस देलिऐ। तब जाए कए भेटलइ। ओहिना नइ भेटलइए। तैं ओइ 
मे हमरो हिस्सा चाही। हमरो एक लाख चाही ।' 

निश्चित रूप सँ सत्ता आ व्यवस्थाक वर्तमान इएह वास्तविक रूप 
थिकै । कन्हैया आ जगदीश सभ गाम-समाज मे पसरल अछि जे व्यवस्थाक 
दलाली आ सत्ताक लेल वोटक ठिकेदारी करैत अछि। आ एकरे सभक 
अनैतिक चरित्रक अन्हार मे विकासक इजोत बिला जाइत अछि। विकास 
गरीब तक पहुँचबो करैत अछि त' कोटाक अरबा चाउर जेकाँ, जकरा मे 
गुलोक परिवार कें कोनो स्वाद नहि भेटैत छै। उधारे किएक नहि, मुदा 
उसना चाउर किनैत अछि। 

गामक विकास मे देखाइत अछि त” मात्र बाजारू विकास जे सामन्तक 
नव भूमिका मे अछि। एहन विपन्न गामो मे जतय गुलोक पारिवारिक 
जिनगी घिसियारी काटि रहल अछि, मोबाइल आ इंटरनेट कनेक्शन पहुँचि 
गेल अछि। '...इनरा गानहीक चारिम बेटा बरजेश दबाइ के दोकान करइ-ए । 
एकटा लैपटॉप छै। इंटरनेट कनेक्शन छै। नेट पर सरफिंग करैत-करेत 
ओकरा बहुतरास बेमारी आ इलाजक जानकारी भए गेल छै। ऊ छोट-मोट 
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डाक्टरे भाए गेल-ए...फीस पचास टाका राखने-ए। ओकर देल दवाइ लागि 
करै छै... 

एहना मे लगैत अछि जेना विकासक नाम पर बिजली आ सड़कक 
सुविधा, सुविधा कम व्यापार प्रसारक माध्यम अधिक थिक। 

बाजार आ सत्ताक एहि नव उदारवादी ग्लोबल खेलबेल कें जनसामान्य 
कतय सँ बुझि सकतै। 

देशक स्वतंत्रताक सत्तरि बरख बादो, ग्रामीण विपन्नताक एकटा प्रतिनिधि 
चरित्र 'गुलो' तक विकासक कोनो गंध-स्वाद कहाँ पहुँचि सकलैए। एहि 
तथ्य कें कहबा लेल उपन्यासकार एकटा प्रतीकक सहारा लेलनिए। ओ 
प्रतीक थिक कम्मल। स्वतंत्रतापूर्व अर्थात्‌ बीसम शताब्दी मे लिखल गेल 
प्रेमचंदक उपन्यास सँ ल'क' एकैसम शताब्दीक सुभाषचंद्र यादवक उपन्यास 
तक कम्मल गरीबीक स्थिति-परिस्थिति कहबा लेल उपस्थित अछि। 

एतय कम्बल संगे खोलक बात लिखि लेखक कबल के मिथिलाक 
जीवन संगे जोड़ि देलनिए। प्रेमचंदक पात्र त' बिना खोले कें कम्बल ओठ़ेत 
अछि। 

गरीबीक संगे गारिक संबंध होइते छै एहि तथ्य कें सेहो सुभाष नहि 
बिसंरैत छथि। गुलोक मुँह सँ मात्र दूटा गारि निकलैत छै। एकटा छोट 
बेटाक लेल आ दोसर पत्नीक लेल। मुदा एही गारि पर सेहो बाजारू प्रभाव 
छै। इहो गारि पक्की सड़क सँ आयल बुझाइत अछि। ई गारि मिथिलाक 
लोकजीवन गारि नहि थिक। एकटा बात आर जे गुलो पत्नी के पुरुषवला 
गारि पढ़ैत छै। मुदा गुलोक लेल एहि गारि सभक कोनो मानि नहि छै मात्र 
तामसक अभिव्यक्ति छै। एहि प्रयोग मे लेखकक चुतराइ छनि। 

संपूर्ण उपन्यास मे गाम, गरीब आ गरीबीक बीच कतहु-कतहु लेखकक 
सौंदर्य दृष्टि सेहो भेटैत अछि। रिनियाँक सुन्दरताक वर्णन करैत लेखक 
लिखैत छथि....'...लेकिन रिनियाँ त' जुलुम छै। हँसइ छै त' बुझाइ छै जेना 
फूल झडत हो। फूले सन उज्ज्वल हँसी । रिनियाँक हँसी मे जादू छै। इजोरिया 
जकाँ छिटकैत। ओकर चलइ के, बोलइ के, ताकइ के ढंग लोग कए मोहि 
लइ छै। जे देखलक, देखिते रहि गेल ।' 
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रचनकार रिनियाँक सुन्दरतेटाक नहि ओकर प्रभावान्वितिक सेहो वर्णन 
करैत छथि। जेना-'रिनियाँ ककरो कुइछ कहि दइ छै। बात केहनो रहौ, 
खराप ने लागै छै। एक टका मे दू गो बीड़ी दइ छै। रिनियाँ कए दू गो 
देलक त' कहै छै-“इह बुढ़बा! दुइए गो! बीड़ीवला एकटा और दाए दए 
छै।... 

पावरोटीवला कए कहलक- ही! तू बड़ कंजूस छहक ! आ लहकलहा 
पावरोटी उठा लेलक। बेकरीवला टुकुर-टुकुर ताकैत रहल।' 

एहि तरहें सौंदर्य कें देखबाक आ ओकर प्रभान्विति कें भावनाक तह 
तक अनुभव करबाक जे सौंदर्य बोध रचनाकार मे भेटैत अछि से सहजहि 
प्रभावित करैत चलि जाइत अछि। एतबे नहि जखन उपन्याकार लिखैत 
छथि-'...घमायल देह मे चाँछ लागै छै। गहूमक सूंग बाँहि पर ललका डरीर 
पारने निकलि जाइ छै... लगैत अछि सुभाष मे स्थल विशेषक सौंदर्य कें 
छानि लेबाक अद्भुत दृष्टि-सम्पन्नता छनि। 

हिनक दृष्टि सम्पन्नता रिनियाँक नामकरण मे सेहो भेटैत अछि। ई नाम 
मात्र नाम नहि थिकैक, एहि नामे मे गरीब जिनगीक बेटीक प्रति सोच छै। 
मिथिला क्षेत्र मे बेटी कें लोक ऋणियाँ बुझिते अछि। ओना बेटी आ रोटी 
त' संपूर्ण देशक गरीब जिनगीक समस्या होइत छै आ एहि समस्या कें 
लेखक मात्र एक शब्द मे कहि दइत छथि। 

अपन रचनात्मक क्षमता, छटा आ दृष्टि सम्पन्नताक संग गरीब जिनगीक 
कथा-व्यथा कें कहैत उपन्यासक अंत मे उपन्यासकार अपन दृष्टिकोणक 
संग उपस्थित होइत छथि। गुलोक लहासक लेल खाइध आ ऊक दुनूक 
उपयोग जाति-संप्रदाय सँ ऊपर मानवतावादी दृष्टिकोण कें सोझाँ अनैत 
अछि। संगहि छोटुआ द्वारा लिट्टी खयबाक घटना कर्मकांडक प्रति असहमति 
प्रकट करेत अछि। 

अंततः कहब जे गुलो एकटा सफल उपन्यास अछि। किएक त' कथानक 
संवेदना कें जाहि दृष्टि सम्पन्नताक संग सजाओल आ विन्यस्त कएल गेल 
अछि ओ सोझे-सोझ मर्म कें छूबैत अछि। 
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गुलो : एकटा पाठकीय अभिमत 
वैद्यनाथ झा 


उपन्यास जीवनक समाज-सापेक्ष जीवन्त प्रस्तुतीकरण होइत छैक । ई सम्पूर्ण 
जीवनक गाथा थिक, ओहि मे वर्णित समकालीन देश, समाज, परिवार, 
व्यक्तिक जीवन गाथा। उपन्यास-सृजन एकटा सम्पूर्ण कलाकृतिक सृजन 
होइत छैक जाहि मे लेखक अपन शिल्प आ कला सँ अपन समाज, 
संस्कृति, पर्यावरणक चित्र बनबैत अछि, ओहि चित्र मे सुख-दुख, प्रेम-घृणा, 
राग-विरागक रंग भरैत अछि। उपन्यास कें समाजक कलात्मक अभिव्यक्ति 
सेहो कहल गेलैक तें उपन्यास-सृजन कला-साधना छैक जाहि मे चित्रकार 
जकाँ उपन्यासकार सेहो अपन पात्र, चरित्र, ओकर अनुभव, व्यवहार, प्रकृति, 
प्रवृत्तिक निर्माण करैत अछि। ई सभ कलात्मक रूपें प्रस्तुत करबा मे ततेक 
समाधिस्थ भ' जाइत अछि जे आन कोनो चीजक सुधि नहि रहि जाइत 
छैक । मुंशी प्रेमचन्द एहि विषय पर कहैत छथिन-'सफल उपन्यासकारक 
सभ सँ पहिल लक्षण ई छैक जे ओ अपन पाठक कें अपन पात्र सभ सँ 
एकाकार कराबओ, ओकर मोन मे वएह भाव जागृत कराबओ जे ओकर 
पात्र सभ मे चलि रहल छैक। पाठक बिसरि जाइ जे ओ कोनो उपन्यास 
पढ़ि रहल अछि। पाठक आ पात्र मे तादात्म्य स्थापित भ' जाए।' 

प्रेमचन्द हिन्दी मे उपन्यास-सम्राट छलाह तें हुनका ई कहबाक अधिकार 
छलनि आ ओ एहि बारे मे एकटा मानदण्ड बनौलनि अछि। हुनकर कोनो 
कथा वा उपन्यास पढू, जाधरि पढ़ेत रहब, ताधरि बुझाइत जे अहाँ हुनकर 
पात्र सभ संगे घूमि रहल छी, गप्प क' रहल छी, ओकर सुख-दुखमे, 
अनुभव-जगत मे बिचरि रहल छी। 
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मैथिली उपन्यास-यात्रा आब सय बर्खक आयु पूर कर' जा रहल 
अछि। हमरा जनिते मैथिलीक पहिल उपन्यास पण्डित जीवछ झाक 'रामेश्वर' 
छलै। ओत' सँ शुरू भेल यात्रा जनार्दन झा 'जनसीदन', राजकमल चौधरी, 
ललित, धीरेन्द्र, हरिमोहन झा, वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री', मायानन्द मिश्र सँ 
होइत आइ सुभाष चन्द्र यादव धरि पहुँचल अछि। मैथिलीक उपन्यास-भण्डार 
समृद्ध छैक। मुदा बेसी रास उपन्यास सभक कथानकक केन्द्र स्त्री-विमर्श 
रहल अछि। स्त्रीक दुर्दशा, उत्पीड़न, शोषण, बेमेल बियाह, श्रमिक-शोषण, 
किसानक दुर्दशा रहल अछि। एम्हरका उपन्यास मे कइएक ठाम आर्थिक 
उदारीकरण, वैश्वीकरणक सांस्कृतिक कुप्रभाव सेहो भेटैत अछि। मैथिली 
उपन्यास मे सेहो मार्क्सवादक प्रभाव पड़ल छैक मुदा गरीब-गुरबा, बोनिहार, 
शोषित, वंचित, बहुसंख्यक पछुआएल जातिक जीवन आ समस्या केन्द्रीय 
विषय कमे बनलैक। दोसर बात, साहित्य रचना प्रायः ब्राह्मण-वर्ग कयल। 
ई वर्ग अपनहुँ प्रायः आर्थिक रूपें विपन्न रहल अछि (विद्या मे प्रचुर 
सम्पन्न) तें समाजक कमजोर वर्ग पर लिखितो गरीबीक वर्णन यथार्थपरक 
रहलैक अछि। एकरा बादो हुनक रचना मे गरीब, कमजोर वर्गक प्रति ओ 
गहींर 'इन्वाल्वमेंट' नहि भेटत जे एकटा भुक्तभोगी वा ओहि वर्ग सँ सन्हियाएल 
लोकक अनुभव सँ सिक्त रचना मे भेटत। दर्शक दीर्घा मे क्रिकेटक अनुभव 
करेत आ मैदान पर खेलाइत खेलाड़ीक अनुभव मे जे अन्तर होइत छैक 
ओतबे अंतर। ओना ललित जीक पपृथ्वीपुत्र' आ धीरेन्द्र जीक “भोरुकवा” 
आ 'कादो आ कोयला” आ माया बाबूक 'खोंता आ चिड़ै” मे ई शोषित, 
दलित श्रमिक वर्ग उपस्थित अछि। 

एखनधरि हम जे चर्च कएलहुँ अछि, 'गुलो'क स्थितिक आकलन उपन्यास 
पढ़लाक बाद सद्यः देखाइत अछि। सुभाष चन्द्र यादव कथानक, परिवेश, 
भाषिक-संरचना, शिल्प-सौन्दर्यक दृष्टिएँ तेहन रचलथि जे ई प्रेमचन्दक 
यथार्थपरक रचना-परम्परा मे आबि गेल । प्रेमचन्द सफल उपन्यासकारक जे 
लक्षण कहने छथि 'गुलो' पढ़' काल वएह अनुभव होइत अछि। पढ़ैत काल 
बुझाइत अछि जे हम उपन्यास पढ़ि रहल छी। 
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समुच्चा उपन्यास मात्र गुलोक जीवनेटा नहि प्रत्युत ओहि समाज, 
परिवार, परिवारक सदस्यगणक सूक्ष्म अंतर्संबंध, अंतक्रिया, जीवन-मूल्य, 
संस्कृति-प्रेम देखवैत अछि। समुच्चा उपन्यास पढ़ि जाउ, सभतरि खगता-बेगरता 
रहितो परिवारक सदस्यगण मे एक-दोसराक प्रति एकटा अमूर्त बन्हन 
भेटत। कमासुत बेटा, खटैत, देह गलबैत, घर सम्हारने पत्नी, कमासुत 
बेटाक कनियाँ, छोट-मोट काज क' पाइ कमाइत छोटका बेटा छोटुआ, 
बेटाक कनियाँ, बियाहल बेटी, जमाय, छोटकी बेटी, सभ गारा-गारी, 
थुक्कम-फज्झति करितो एक-दोसरा सँ जुड़ल बन्हल, एक-दोसराक प्रति 
चिन्तित, सुख-दुख मे संग पात्र सभक उपन्यास मंच पर आनि समाजक 
एकटा दर्शन प्रस्तुत क' रहल अछि। इएह भारतीय परिवारक मूल अवधारणा 
अछि, भूमण्डलीकरणक आत्मकेन्द्रित संस्कृति सँ संघर्ष करेत संस्कृति अछि। 
गुलोक इएह सफलता अछि। एतय लोक जुड़ैत अछि, टूटैत नहि अछि। 

कइएक ठाम गुलो सँ परिवार असहमत होइत अछि, असहमति व्यक्तो 
करैत अछि मुदा ओकर अनुशासन मानितो अछि। गुलो अंतिम साँस धरि 
परिवारेक विषय मे सोचेत अछि, परिवारो ओकरा रेसीप्रोकेट' करैत छैक, 
ओकरा लेल चिन्तित अछि, ओकरा मरला पर भोकासी पाड़ि आ कुहरि क' 
कानितो अछि। सुभाष बाबू गुलोक परिवार कें कैनवासक रूप मे ततेक ने 
प्रयोग कएने छथि, बेसी सँ बेसी स्पेसक प्रयोग कएने छथि जे एकटा 
'टिपिकल' शोषित, वंचित, श्रमिक परिवारक बारे मे फराक सँ किछु कहबाक 
कोनो जरूरतिए नहि। 'गुलो' उपन्यास मे जौं हमरा सँ पूछी त” ध्यानाकर्षक 
चरित्र रिनियाँक लगैत अछि-निधोख, सिद्धांतप्रिय, स्वाभिमानिनी, परिवारक 
हित मे अपन स'खक ठोंठी मोकनिहार रिनियाँ। रिनियाँक 'अंडरस्टैंडिग” 
देखियौक जे अपने स'ख-मनोरथ व्यक्त करैत अछि, कोना पूरत, तकर 
थाह-पथाह लैत अछि, मुदा परिस्थिति देखि चुप भ' जाइत अछि। चरित्र 
एहन धवल जे जेठकी बहीनक देओर नेरहूक कुदृष्टि चीन्हि जाइत अछि 
आ माय सँ कहैत छैक-*ओकरा कही चलि जेतौक ।' छोटुआ के लिअ'-अछि 
त' ओ बच्चे। ओकरा मोन मे उमंग उठैत छैक । खेलबाक इच्छा छैक, नव 
साइकिलक मनोरथ छैक, काज कएक' घर कें सेहो मदति करैत छैक। ओ 
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अपन रुचि पुरबैत अछि, परिवारोक ध्यान रखैत अछि। ई छनि सुभाष 
बाबूक गुलोक दन्दक निर्वाह । छोटुआ साइकिल कीनियो लैत अछि, अपन 
कमाइसँ। ई थिकैक श्रमक स्वाभिमान। जेठकी बेटी रुनियाँ कें देखू, अपन 
सासुरक घर-गिरहस्थी मे अपस्याँत रहलाक बादो बापक प्रति प्रेम देखू, की 
सहजता छैक। 

सुभाष बाबूक “गुलो” मे एक्के-दूटा रंग नहि छैक-विविधता सेहो छैक । 
कारी, 'ग्रे' रंग सेहो छैक आ ओ छैक गुलोक जेठका बेटा अरजुनमामे। ओ 
अपने मे मस्त अछि। मजूरी कर” पंजाब जाइत अछि आ फेर घुरि अबैत 
अछि। परिवार-बाप, माय सँ बेफिकिर-अरजुनमा हुलकियो नइ दइ छइ। 
मरलइ की जीलइ, कोनो परवाहि नइ | बापक मरला पर मोआवजा पर 
ह'क गड़ौने अछि, बापक लहास पड़ल छैक, दारू मे धुत्त अछि। 

तहिना गुलोक पुतोहु कंदाहावाली-जेठ अछि तें घरक प्रति कर्त्तव्य 
निमाहैत अछि, अपन स'ख पुरबैत अछि, प्रतिष्ठा सेहो सम्हारने अछि, बात 
खराप लगला पर मोटरी बान्हिक' नइहर भागि जाइत अछि । ओतहु सासुरेक 
चिन्ता । 

एहि उपनयासक कैनवास मे एकटा फराके देखाइत अछि-कोन सफाइ 
सँ कन्हैया आ जगदीश स्वाभाविक मृत्यु कें आपदा मृत्यु मे बदलि दैत छैक, 
सामाजिक कार्यकर्त्तक भूमिका मे आबि गुलोक परिवार कें चारि लाखक 
मोआवजा दियबैत छैक आ समय अएला पर चारि लाख मे सँ पच्चीस 
प्रतिशत कमीशन एक लाख माँगि लैत अछि। 

“आपिस मे दौड़-बरहा केलिए। किरानी आ हाकिम कें घूस दलिएऐ... 
अहिना नइ भेटलइए। तें ओहि मे हमरो हिस्सा चाही ।' 

ई आजुक युगक सत्य थिकैक। आजुक जीवन-मूल्य, सामाजिक मूल्य, 
नैतिक मूल्य। आजुक राजनीतिक मूलमंत्र थिक। कहल त' इहो जा सकैत 
अछि जे भरि जिनगी पाइ लेल एड़ी रगड़'बला गुलो मरलाक बाद लहास 
बनियोक' परिवार कें चारि लाख दिया देलकै। 

पिताक मृत्यु पर रिनियाँ कोंढ़ सँ कनत अछि-'बबा! हौ बबा! ई 
कथाक चरमोत्कर्ष छैक-विविध अनुभव सँ गुजरैत पैघ भ’ रहल असुरक्षाक 
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भाव लेने, सम्बन्ध सँ मोहाविष्ट रिनियाँ पिता कें नोरक अर्घ्य द? रहल 
अछि, श्रद्धांजलि । 

एहि उपन्यासक भाषिक संरचना सेहो एकरा पठनीय बनबैत छैक। 
एहि संदर्भ मे हमरा एकटा गप्प करबाक अछि-मैथिली साहित्य मे 85 
प्रतिशत रचनात्मक योगदान ब्राह्मण-वर्गक छैक तें ओकर भाषा मे भाषिक 
आभिजात्य खूब भेटत । संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द प्रचुरतासँ। कतोक भाषिक 
विद्वान मैथिली साहित्य कें व्यंग्यरूपे 'ब्राह्मण-ग्रंथ' सेहो कहैत छथि, भने 
चरित्र वा पात्र कोनो वर्गक होइ। स्थानीय/आंचलिक शब्द भाषाक सौन्दर्य 
आ यथार्थ बोध कें बढ़बैत छैक । सुभाष बाबू स्वयं जमिक' देशज शब्दक 
प्रयोग कयलनि अछि। पात्र आ परिवेशक अनुकूल भाषा । गारियोक प्रयोग 
आ गारिक भीषणताक चयन पात्र सभहक संबंधक अनुसार यथायोग्य 
कएने छथि। गुलो बेटाकें, बेटीकें, बहु कें गारि पढ़बा लेल भिन्न-भिन्न 
शब्द चुनैत अछि। कएक ठाम हिन्दी सँ आसवित, भावित आ सिक्त 
वाक्यक प्रयोग सेहो भेल अछि। दारू मे धुत्त अरजुनमा बापक मृत्युक 
मोआवजा हड़प' काल मे समाजक गप्प उठला पर की बजैत अछि, भाषा 
देखू-'के बोला रे? कोन समाज हमरा लए की करता है रे? साला। हम 
अपना बाप का खाता है। अपना बाप का पीता है। दोसर के किए फाटता 
है। 

ई वाक्य-संरचना अर्थ आ भावके नव 'मोमेंटम' दैत छैक । रचनाकारक 
झोरी मे शिल्प-सौन्दर्यक गुण खसैत छैक। आ घुमा-फिराक' उपन्यासक 
महत्ता आओर बढ़ा दैत छैक। 

'गुलो' मे जे भाषा बाजल जाए, वएह लिखल जाइ-ई भाषिक 
'गाइडलाइन'क सुन्दर पालन भेल अछि। भाषाक एहन कुशल प्रयोग हम 
मैथिली उपन्यास मे कम्मे पढ़लहुँ अछि। ओना नबका पीढ़ी सेहो भाषिक 
प्रयोगवाद नीक जकाँ क' रहल अछि। 

एहि उपन्यास मे संवेदना-रागक चर्च यत्र-तत्र आनो-आन लाथें खूब 
भेल अछि। संवेदनाक राग एहन जे कइएक कारुणिक प्रसंगक वर्णनकाल 
मे पाठकक आँखि भिजएबाक गारंटी सुभाष बाबू दैत छथि। 
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चेष्टा, बगए मे मोटगर नहि होइतहु मात्र 83 पृष्ठ मे समटल ई 
उपन्यास पढ़लाक बाद मोन-मस्तिष्क मे दीर्घ अवधि धरि घुरियाइत रहैत 
छैक । संवाद, चरित्र, कथ्य 'हिट” करइए, 'हान्ट' करइए । सोचैत छी 'जकरा 
हम छोटका लोक कहैत छिऐक, ओ अपन निष्ठा, पारिवारिक दायित्व, 
संबंधक संवेदनशीलताक निर्वाह, संस्कृतिक रक्षाक प्रति कतेक सजग अछि। 
मोन घुरि-घुरि दौड़इए ओहि टोल दिस जाहि मे एखनो गुलो रहइए अपन 
परिवारक संग-जीबइए...मरइए...फेर जीबइए...समाप्त...नहि होइए। 
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एहि युगक अवहड्टक उपन्यास 
कुमार मनीष अरविन्द 


एखने “गुलो' पढ़िक' समाप्त कयलहुँ अछि। “गुलो” सुभाषचन्द्र यादवक 
उपन्यास छियनि। ई “मिथिला दर्शन'क नवम्बर-दिसम्बर, 204क “साहित्य 
विशेषांक' मे छपल छैक। “गुलो? हमरा मोन मे बिहाड़ि उठा देने अछि। 
'गुलो’ हमरा उद्वेलित कयने अछि। 

'गुलो' मिथिलांचलक एकटा भूमिहीन परिवारक कथा कहैत अछि। से 
कथा बहुत मार्मिक छैक । 'गुलो'क विस्तार बेसी नहि छैक । उपन्यास करीब 
पचास पृष्ठक हेतैक। मुदा हमरा बुझने “गुलो' एकटा 'आइसबर्ग? अछि। 
“आइसबर्ग' मतलब हिमखण्ड। हिमखण्ड जखन समुद्रक अथाह जलराशि 
मे उबडुब करैछ, तँ ओकर आयतनक मात्र एक बटा बारहम भाग जलक 
सतह सँ ऊपर देखार पड़ैत छैक। ओकर शेष सम्पूर्ण भाग जलराशिक 
भीतर डूबल रहैत छैक। तें जलक सतह सँ ऊपर सँ देखि क' हिमखण्डक 
आकारक आ ओकर विस्तारक प्रभावक अन्दाज नहि भेटि पबैत छैक। 
पैघ-पैघ जहाज समुद्र मे एहन हिमखण्ड सँ टकराक' ध्वस्त होइत रहैत 
अछि। 'गुलो'क विस्तार सेहो भने पैंतालीसे-पचास पृष्ठ मे होइक, एकर 
प्रभाव तँ पाँच सय पृष्ठक वृहत्‌ उपन्यास सँ बेसी छैक! 

जें कि 'गुलो'क भौतिक विस्तार बेसी नहि छैक, तें एकरा ने कैक 
खण्ड मे बाँटल गेलैक अछि आ ने कोनो आन तरहें अलग-अलग भागक 
कोनो बोध कतहु पाठक कें कराओल जाइत छैक; मुदा एकटा सतत्‌ प्रवाह 
जे छैक एहि रचनामे, से त' अद्भुत छैक! 
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हमरा 'गुलो' लघुकथाक श्रृंखला जेकाँ लगैत अछि। छओ मासक 
कालखण्डक दर्जनो लघुकथा सभ कें एक संगे गूथल गेल हो जेना! चोटगर 
लघुकथा सभ! निस्सन! अहाँक मोन-मस्तिष्क कें झकझोरि देत, तेहन 
लघुकथा सभक समष्टि जेकाँ छैक 'गुलो'। समय के आगू बढ़बाक ज्ञान 
पाठक कें होइत छैक मात्र किछु मौसमी संकेत सभसँ। जेना, तिला सकरांतिक 
संकेत। मूंग तोड़ल जेबाक आ गहूम काटल जेबाक संकेत। आदि-आदि। 

'गुलो' मे मिथिलांचलक सुपौल परिसरक जीवन छै। लोकबेद छै। 
भाषा छै। समाज छै। परिस्थिति छै। भावना छै। गंध छै। सामाजिक 
सरोकार छै। इज्जत-परतिष्ठा छै। परिवारक बन्हन छै। वात्सल्य छै। ममता 
छै। प्रेम छै। दया छै। असुरक्षा छै। कामना छै। विसंगति छै। साम्प्रदायिक 
सद्भाव छै...सभ किछु छै! “गुलो' ओहि सम्पूर्ण परिसर पर खूब नीक सँ 
फोकस क' रहल अछि। 

उपन्यास कें पढ़ैत काल पाठक कें लगैत छैक जेना लेखक अपना हाथ 
मे एकटा बड़का सर्चलाइट रखने अछि आ अन्हार गुजगुज राति मे ओहि 
सर्चलाइटक फोकस स्थान-स्थान पर द? क' पाठक के ओहि परिवेश सँ 
परिचय करबा रहल छैक।... एकटा रोमांचित करयबला दृश्य बीतल नहि, 
की अगिला फोकस मे फेर एकटा उद्देलित करैत दृश्य सोझाँ मे ठाढ़! . 
.-आ एहि सर्चलाइटक ई विशेषता छैक जे ई पात्र सभक भौतिक परिस्थिति 
तँ देखबे करैत छैक, ओकर मनःस्थिति कें सेहो खूब नीक सँ देखार क' 
दैत छैक। ओकर भावना आ विचार कें सेहो। 

एहि उपन्यास कें पढ़ेत हम अपना गाम मे पहुँचि गेलहुँ जेना। 
चालीस-पैंतालिस बर्ख पहिने के समयमे। तहिया मोबाइल नहि छलैक। 
बैटरीक चार्जक बात नहि छलैक। पलाइ मिल नहि छलैक। ...मुदा जे लोक 
छलैक, से एहने। जे विवशता छलैक, से एहने। जे दुख आ असुरक्षा छलैक, 
से एहने। जे आर्थिक विपन्नता छलैक, से एहने। ...तखन पछिला पचास 
साल मे सुपौल परिसरक हजारो-हजार गुलोक जीवन मे की परिवर्तन एलैक 
अछि स्वतंत्र भारतवर्ष मे, से एकटा विशाल प्रश्न ठाढ़ होइत अछि, 'गुलो'क 
माध्यमे । 
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छोट-छोट प्रश्न सभ किछु आर छैक। जेना, गुलोक परिवार कें इन्दिरा 
आवास किएक नहि छैक? ओकर सभ सँ छोटका बेटा छोटुआ अनिवार्य 
रूप सँ साक्षर करेक सरकारी योजनाक लाभुक किए नहि अछि? ओ स्कूल 
किए नहि जाइत अछि? मात्र पैसे लेबाक होइ, तइयो स्कूल तँ जेबाक चाही 
ओकरा। जेना ओकर बहीन रिनियाँ जाइत अछि। 

'गुलो' उपन्यास मे जे पात्र अछि गुलो, से चुल्हा पर चढ़ायल हंडी मे 
खदकैत चाउर मे सँ बाहर निकालल एकटा दाना-सन अछि। ओकरा चुटकी 
सँ दाबिक' अहाँ कें पता लगैत अछि जे भात बनल की नहि। चाउर पूरा सिद्ध 
भेल की नहि। तहिना गुलोक परिवारक कथा बूझि क' पाठक सुपौल परिसरक 
हजारो-हजार परिवारक स्थिति बूझि सकैत अछि । परिवेशक सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
क' सकैत अछि। 

पचास-पचपन बरखक दम्माक मरीज गुलोक परिवार मे छओ सदस्य 
रहैत छैक। ओ अपने, ओकर घरबाली बेलावाली, बारह-तेरह बरखक बेटी 
रिनियाँ, दस-एगारह बरखक बेटा छोटुआ, जेठकी पुतहु कदाहावाली आ 
तीन बरखक पोता सुजीत। ओकर परिवारक पैघ बेटा अरजुन पनिजाब मे 
कमबै छै। बड़की बेटी रुनू सासुर बसै छै। 

गुलोक परिवारक सदस्यक संग-संग उपन्यास मे किछु आनो-आन पात्र 
सभ छैक, जे उपन्यासक परिवेश कें उजागर करैत छैक। एहन पात्र सभ 
अछि अनवर, दशरथ, मकलुआ, राजिन्दर, इनरा गानही, सुखबा, उमेशबा, 
नरेशबा, रंजीत रंजन, ठकना, बरस्सेरवाली, झुनियाँ, सतलरेनमा, नेरहू आदि। 
एही लोकक ई दुनिया छियै आ जीवनक समीकरण एही पात्र सभक बीच 
बनेत बिगड़ेत रहैत छैक। जीवन चलैत रहैत छैक। जीवन मे रहैत छैक 
मूल्यबोध। जीवन मे रहैत छैक पेट आ जीह। जीवन मे रहैत छैक मोन। 
मोन मे आक्रोश रहैत छैक। प्रेम आ अनुराग रहैत छैक। जीवन मे रहैत 
छैक इज्जत-प्रतिष्ठाक चिन्ता। जीवन मे रहैत छैक करुणा आ बेबसी। 
जीवन मे रहैत छैक आकांक्षा । जीवन मे रहैत छैक आशा। विश्वास रहैत 
छैक जीवनमे। झगड़ा-दन्न रहैत छैक, संघर्ष रहैत छैक जीवन मे। ऊहि 
रहैत छैक। ईर्ष्या रहैत छैक। लल्लो-चप्पो रहैत छैक। जिद रहैत छैक। 
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बेमारी रहैत छैक। दवाइ रहैत छैक। राजनीति आ भोट रहैत छैक। नेता 
आ सरकार रहैत छैक । एजेन्ट आ बिरधा-पेन्सन रहैत छैक। प्रशंसा आ 
खिधांस रहैत छैक। चोरि रहैत छैक । कामना रहैत छैक । भक्ति रहैत छैक। 
जीवन उभर-खाभर रस्ता पर चलैत रहैत छैक-डोलैत-डालैत, डगमगाइत, 
झोल-झाल खाइत । 

गुलोक पैरुख थाकि गेल छैक । दम्मा घेर लेने छैक। कनिया बेलावाली 
सेहो बीमारे रहैत छैक बेसीकाल। ओकरा काजधंधा नहि कैल होइत छैक। 
मुदा तैयो ओ जीवनक संघर्ष कें छोड़ैत नहि अछि। भूमिहीन अछि ओ 
आब। बापक सभटा जमीन-जगह लिखबा लेने छैक बेइमानी सँ ओकर 
भागिन। ओ अपन डीह कें छोड़ि बिहार सरकारक जमीन पर अपन घर 
बसौने अछि। मुदा एहनो स्थिति मे ओकर सौंसे परिवार छैक, परिवारक 
प्रति ओकर जिम्मेवारी छैक आ जीवन-मूल्य छैक । गुलोक जीवन मे सतत्‌ 
संघर्ष छैक, मेहनति छैक, ईमानदारी छैक, वात्सल्य छैक, अनुराग छैक... 
आ तखन ओकर बेबसी छैक, दारिद्रय छैक, टुकधुंग-टुकधुंग चलैत चाहक 
दोकान छैक, घरक सभटा काज सम्हारने बारह बरखक खूब सुन्नरि बेटी 
छैक, छोटका बेटा छैक आ पोता सुजीत छैक। 

गुलो गरीब अछि, मुदा मगन रहैत अछि अपन काज-धंधा मे। अपन 
दोकान आ अपन परिवार मे मगन रहैत अछि। अपन बच्चा सभक संग 
मगन रहैत अछि। अपन संतान सभक मोन रखबाक खूब कोशिश करैत 
अछि ओ। ओकर सभक लालसा कें पूरा करे मे लागल रहैत अछि। मुदा 
से पूरा कहाँ भ' पबैत छैक गुलो बूते। ओकरा बेर-बेर जवान होइत बेटी 
आ कमाइ करैत एगारह बरखक बेटाक व्यंग्य-वाणक चोट सह' पड़ैत छैक । 
ई चोट सभ बेबस भेल बाप कें मर्माहत करैत छैक । ओ सकदम्म भ' जाइत 
अछि। ठक रहि जाइत अछि। 

उपन्यासक प्रारम्भहि मे रिनियाँ निपिया क' रहल अछि। ओ ओढ़ना 
नहि ओढ़ने अछि। जाइक मास छैक, तैयो। ओढ़ना नहि ओढ़ैत अछि, जे 
निपिया करै मे ओठ़ना लेटा जेतैक। रिनियाँ चाहक दोकानक निपिया करैत 
अछि त' दोकानक आगू सड़क पर तीन गोटय ठाढ़ छै आ रिनियाँ दिस 
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ताकि रहल छै। भरिसक फ्राक सए हुलकी मारैत जोबन निहारै छै। गुलो 
आ बेलावाली ई बात बुझै छै। मुदा गुलोक बेबसी देखियौ जे ओ अपन 
बेटी कें बात कह'क अतिरिक्त ओहि तीनू गोटे कें किछु नहि कहि सकैत 
अछि। ओ अपन बेटी पर बमकैत अछि, 'गै छौड़ी! छोइ़लिही? आकि दियौ 
झापड़!' 

लेखक कमे शब्द मे बहुत रास बात कहि दैत छथि। गुलो एहने-एहने 
अनेक दवाब सभ मे हरदम कछमछाइत रहैत अछि। आ तें, अपन सभटा 
तामस अपन घरवाली (बेलावाली) आ बेटा छोटुआ कें गारि द क' बाहर 
निकालैत रहैत अछि। मुदा गुलो भूलो सँ कखनो रिनियाँ कें गारि नहि दैत 
अछि। दवाब मे रहितो, ओ खूब इज्जति के संग अपना कें सम्हारने अछि। 

अपन भागिनक बियाह मे गुलो एक दिस अपन आ बहीनक परिवारक 
इज्जत-परतिष्ठाक चिन्ता करेत कहैत छैक जे कोनो बराती दारू पीबि क' 
नहि जायत, त” दोसर दिस अपन भागिन कें सिखबैत छैक जे 'खबरदार! 
एहन भासा नै निकाल। जकर हाथ पकड़ि लेलही, घर आनलिही; ओकरा 
सए बढ़ि कए और कोय ने। वएह घरक लछमी छियौ। ओकरा नीक सए 
राखबिही तबे घर सुधरतौ। दोसर के बात मे रहबिही त” बिलटि जेतौ। 
कहय दही, जकरा जे कहनाइ छै। ओइ से कुच्छो ने होइ छै। 

मुदा गुलोक एहन भावनाक बादो जखन ओकर अपन पुतोहु ओकर 
बेटी-बेटा सँ झगड़ाक बाद ओकरा दुनू परानी पर झूठ आरोप लगबैत अपन 
नैहर जाय लगैत अछि त' 'गुलो' कें मर्मातक पीड़ा होइत छैक। ओ अपन 
पुतहु कें कहैत अछि, 'कनियाँ! ई त” ने सोचलहक जे चलि जेबै त' 
बुढ़बा-बुढ़िया केना खेपतै? ठीक छै। ने रहबह त' जाह। कोनो बात नै। 
हमरो अउर के गुजर जेबे करतै। भगमान पार लगेतइ। लेकिन नहिरा जा 
कए ई अकलंक नै लगबिहह जे बुढ़बा-बुढ़िया मारलक-ए। जँ झुट्टे आगि 
उठेबह त' सुनि लएह। हम दुनू जब मरि जाइ तबे एतए पयर दिहह। हमर 
जित्ता जिनगी मे आबइ के काज नै। 

एहन-एहन अनेक मार्मिक प्रसंग छैक उपन्यास मे जे पाठकक संवेदना 
कें झकझोरि क' राखि दैत छैक। कंदाहावाली कमाइ लेल घर सँ बाहर 
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जाइत अछि तँ अपन तीन बरखक बेटा कें घर पर छोड़ि दैत छैक। सुजीत 
कें अपन माय सँ अलग रहब अखरैत छैक। ओ कानै-ए आ कहैत छै-*हम 
नमहर हेबौ त' कमा क' खिएबौ गे माय।' 

तहिना अपन भौजी कें देखिते बेलावाली भोकारि पाड़ि कए कानय 
लागै छै-'आइ मन पड़लह। ई बुढ़बा त' हमरा मारि देलकह। एक्को पैसा 
के दबाइ नै दइ छह।' 

सरहोजि गुलोक फज्झति करै छै-'ई गजपीआ हमर बहीन कए मारि 
देलक ।' 

एकहक वाक्यक एहन छोट-छोट उद्गार ततेक मार्मिक छैक, जे सीधे 
ठाम पर चोट करैत छैक। लगैत छैक जेना गुलोक परिवारक एक-एक 
सदस्यक मोन आ दिमाग मे लेखक अपन मोन आ दिमाग कें मिज्झर क” 
लेलक अछि, आ तखन कथा कहब शुरू केलक अछि। 

गुलोक भागिनक बियाह मे ओकर बड़की बेटी रुनू सेहो ओत' आयल 
छैक अपन ससुरारि सँ। गुलो अपन बेटी रिनियाँ आ छोटुआ कें ल' गेल 
अछि बियाह मे | बियाहक बाद रुनू रिनियाँ कें अपना सासुर गाम ल' जाय 
चाहैत अछि। मुदा रिनियाँ ताहि लेल तैयार नहि होइत छैक। ओकर कारण 
देखियौ । रिनियाँ कहैत छैक, 'हम नै जेबी गै बहीन! लोक कहत पेट पोसै 
लए आयल छै। बाप रोगाह भाय गेलै; दिन टगि गेलै तैं ने तू जाइ लए 
कहै छिही? ने जेबौ गे बहीन, ने जेबौ।' मोन मे एहन भाव छैक तें रिनियाँ 
अपन जेठकी बहीनक सासुर नहि जायत। मुदा ओ ततेक कानैत अछि जे 
ओकर आखि फूलि गेलैए। बहीनक प्रति ओकर प्रेम ओकर कनबा सँ 
प्रकट होइत छैक ।... गुलो कें सेहो छगुन्ता होइत छैक जे छौड़ी ई सभ बात 
कोना बूझि गेलै। 

रिनियाँ बहुत सुन्नरि छैक। ओ ककरो किछु कहि दैत छैक। रिनियाँ 
कें चप्पल नहि छैक। ओकरा पाँच सय टाका भेटल रहै अपन स्कूल मे, 
पोशाक राशि। दीदी जी कहने रहै जे जुत्ता कीन लिहे। मुदा से जुत्ता की, 
चप्पलो कीनब त' गुलो सँ पार नहि लगलैक। ओ अपन परिवारक आन-आन 
आवश्यकता सभक लेल ओहि पाँचो सय टाका कें खर्च क” देने अछि। 
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मुदा रिनियाँ कें जखन रणचण्डी सवार भेलै तँ ओ कहैत छैक-'पाँच सौ 
लाइब कए देलियह। सबटा चाटि गेलहक। आ पाँच टका निकालै मे दाँती 
लागै छह।' ई सुनि गुलो फक पड़ि जाइत अछि। जरना खातिर रिनियाँ 
गाछिए-गाछी बौीआइए। अंगना मे कल खराप छै। रिनियाँ दोसराक कल 
पर सँ बाल्टिए-बाल्टी पानि उघिक' आनेए। ओकर स्वास्थ्य सेहो ठीक नहि 
छैक। पेट मे चाली छैक भरिसक। तैयो गुलोक घर वैह छौड़ी सम्हारने 
अछि। 

एकटा विपन्न परिवार मे समर्थ होइत युवतीक मनःस्थिति उपन्यास मे 
नीक सँ उजागर भेलैक अछि। रिनियाँ कें हरदम एहि बातक तामस होइत 
रहैत छैक जे घरक सभटा काज ओ असगरे कियए करत। क॑दाहावाली 
आकि छोटुआ पानि ऊघि क' कियए नहि आनतै!... घर मे टोनामानी 
होइत रहैत छैक। बहुत दिन धरि दाबल-दाबल एक दिन तामसक विस्फोट 
भेला पर ओ अपन भाउज सँ लड़ि पड़ैत अछि। बाता-बातीक बाद मारा-पिट्टी 
सेहो भ' जाइत छैक। एहि मे रिनियाँ परास्त भ' जाइत अछि। रिनियाँ कें 
चोट खाइत देखि ओकर छोटका भाय छोटुआ कें बरदास्त नहि होइत छैक, 
आ ओ चप्पल फेकि क” अपन भाउज के मारैत अछि। 

ई वैह छोटुआ अछि जकरा अपन बहीन सँ हरदम टोनामानी होइत 
रहैत छैक छोट-छोट बात पर। मुदा से भिन्न परिस्थिति सभ छैक। ओकरा 
अपन बहीनक पलाइ बीछब सेहो त” नीक नहि लगैत छैक! लाज होइत 
छैक।... 

छोटुआ दस-एगारह बरखक अछि। मुदा ओकरा भरि दिन मिल पर 
काज करबाक बाध्यता छैक। नेनपन छैक। खेलय-कूदय के मोन करैत 
छैक। आ तें जँ कहियो काज पर सँ भागैत अछि ते भरि दिनका पाइ 
(पचास-साठि टाका) कटि जाइत छैक। से बाप कें पसिन नहि छैक। 
गुलोक अर्थशास्त्र गड़बड़ा जाइत छैक एहन स्थिति मे। छोटुआ कें ओभर 
टाइम सेहो करय पड़ैत छैक। ...एकबेर काज पर सँ भागि क' दोस-महीम 
संगे खेलौर करबाक लेल छोटुआ कें खुट्टा मे बान्हल जाइत छैक। ओकरा 
बान्हि क' मारैत अछि गुलो। ...दस-एगारह बरखक नेना कें भरि दिन 
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मिलक काज मे जोतायल रहबाक लेल एहन 'ट्रेनिंग' आ की दण्ड देनाइ 
बाप कें आवश्यक लगैत छैक। 

छोटुआक आकांक्षा छैक जे ओ एकटा साइकिल लेत। साइकिल ल” 
क' अपन भैया अरजुनमा कें देखा देतै। अरजुनमा पनिजाब सँ एकटा 
साइकिल अनने रहै आ आपस जाइ सँ पहिने ओकरा फेर डेढ़ सय मे बेच 
देने रहै। से बात छोटुआक मोन मे गड़ल छैक। ओकरा आब साइकिल तँ 
चाहबे करी। आब ओ कमा सेहो रहल अछि। ओ मिलक मालिक सँ एक 
हजार टाका एडभांस ल' क' साइकिल कीनैत अछि। ओकरा ककरो आन 
सँ कोनो प्रतिद्न्द्रता नहि छैक... अपन जेठका भाइ सँ छैक। एहि 
प्रतिद्धन्द्रितिक भावक संग जखन रिनियाँक प्रति करुणा एकसंगे मिज्झर 
होइत छैक, तखन ओकर तामस ओकर नियंत्रण सँ बाहर भ” जाइत छैक 
आ ओ कदाहावाली सँ मारा-पिट्टी करय लेल तैयार भ' जाइत अछि। 

कंदाहावालीक सांय पनिजाब कमबै छै। ओकरा हाथ मे किछु टाका-पैसा 
रहैत छैक। मुदा गुलो से ओकरा सँ कहियो नहि माँगैत अछि। ओकरा 
घरक कोनो काजो करबाक लेल बाध्य नहि करैत अछि। दोसराक कल सँ 
पानि आनय नहि कहैत अछि। सिनेहक एकटा अदृश्य तार छैक जे क॑दाहावाली 
कें एहि परिवार मे जोड़ने छैक। मुदा अभाव आ आर्थिक दवाब सभ परोक्ष 
रूपें ओकरो प्रभावित तँ कैये रहलैक अछि। ओ देह धुनि क' काज करेत 
अछि। पाइ कमबइ अछि। कखनो पोखरिक कमैनी, कखनो गहूमक कटनी, 
कखनो कोनो आर काज। 

कंदाहावालीक अपन नैहर जेबाक निर्णय तामस मे लेल गेल निर्णय 
छैक। मुदा जाइत काल गुलोक गप्प ओकरा संगे नैहर तक जाइत छैक। 
ओ किछु मास मे अपने मोन सँ घुरि अबैत अछि अपन परिवार मे। 
घुरिए नहि अबैत अछि, आंगनक कल कें ठीक कराबक सभटा खरचा 
अपना लग सँ दैत छैक। कंदाहावलीक आपसी सँ घरक सभ सदस्य कें 
खुशी छैक। 

उपन्यासक शैली कोनो बहुत बेसी उन्नत नहि छैक। एकर गढ़नि सेहो 
बहुत संगठित नहि। एक दिस सँ सभटा बात कें बेराबेरी कहि देल गेलैक 
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अछि। सांठबाक कोनो प्रयास नहि छैक। मुदा भाषा तेहन सटीक छैक, जे 
छोट-छोट बात सभ सोझे मोन मे गहींर तक गड़ि जाइत छैक। 

एहन-एहन अनेक प्रसंग अयलैक अछि एहि छोट आकारक उपन्यासमे, 
जे दू-ए चारि वाक्य मे कोनो घटनाक वर्णन करैत छैक, मुदा शैली एहन 
विशिष्ट छैक जे ओहि सँ घटनाक पाछूक सभटा घटनाक्रम आ पात्रक 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण स्पष्टता सँ पाठकक सोझाँ मे आबि जाइत छैक। 

कथोपकथन बहुत कम्मे ठाम छैक। दू-ए चारि वाक्यक। मुदा तेहन 
निस्सन छैक जे सीधा-सीधी कलेजा मे भूर क' देत जेना। सम्पूर्ण उपन्यास 
मे एहन बहुत कमे वाक्य हेतैक जाहि मे दस सँ बेसी शब्द होइक। 
छोट-छोट वाक्य छैक। मुदा वाक्यक प्रभाव पैघ छैक। खूब पैघ छैक। ई 
प्रभाव पाठक कें अपना घेरा मे ल' लैत छैक। ...कहियो पढ़ने रही जे 
'खन्जन को फुदकती भाषा'। ...से तेहने खन्जनि चिड़ै सन फुदकैत भाषाक 
प्रयोग कयलनि अछि सुभाष चन्द्र यादव एहि उपन्यास मे। ई भाषा फुदकैतो 
छैक आ चहकैतो छैक। 

'गुलो'क भाषा सभ सँ बेसी ध्यान आकृष्ट कयलक अछि। 'गुलो'क 
भाषा वएह छैक जे गुलो आकि ओकर घरवालीक छैक । एकर भाषा वएह 
छैक जे रिनियाँक छैक । उपन्यासक भाषा हू-ब-हू वएह छैक जे गुलोक बेटा 
छोटुआक छैक । छोटुआ निरक्षर अछि। रिनियाँ छट्टा किलास मे पढ़ैत अछि, 
मुदा छओ मास मे एको दिन स्कूल नहि गेल अछि भरिसक। अंगनेक 
टहल-टिकोरा सँ ओकरा फुरसति नहि छैक। तें ओकर सभक भाषा ओकरा 
आंगनक भाषा छियैक । सुच्चा मातृभाषा! इएह भाषा अनवरक छैक । इएह 
मकलूक भाषा छैक। इएह क॑ंदाहावालीक छैक ।... सम्पूर्ण परिसरक इएह 
भाषा छैक । लाखो-लाख लोकक । तखन उपन्यासक भाषा त” वैह ने हेबाक 
चाही। तें उपन्यासकार भाषा कें पकड़बा मे खूब सफल भेल अछि। 

एहन सुच्चा आ गैरमिलावटी भाषाक कारणे कथोपकथन करैत पात्र 
अहाँक सोझाँ सद्यः ठाढ़ भ' जाइत अछि अहाँक कान मे ओकर बोली 
सुनाइ पड़” लगैत अछि। अहाँ आर ध्यान सँ अकान' लगैत छी...पहुँचि 
जाइत छी अपन माटि-पानि तक। अहाँक मोन छटपटाब” लगैत अछि। 
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अहाँ कें अपन बालसखा सभ मोन पड़' लगैत अछि। यैह छैक “गुलो'क 
भाषाक चमत्कार! 

'गुलो'क भाषा मे जाहि शब्द सभक उपयोग भेलैक अछि तकर बानगी 
देखियौ 

सिपौल (सुपौल), डूटी (ड्यूटी), बैठल (बैसल), अरजुन (अर्जुन), पनिजाब 
(पंजाब), खिएबौ (खुअयबौ), आतरज (आश्चर्य), महजिद (मस्जिद), मौंस 
(माउस), अलू (आलू), पीऐत (पीबैत), बेराम (बीमार), नचार (लाचार), जरना 
(जारनि), परतिष्ठा (प्रतिष्ठा), ओनय (ओम्हर), कुइछ (किछु), गज्जन (गंजन), 
कखनू (कखनो), पिनसिल (पेंशन), परिकछा (परीक्षा), इसकूल (स्कूल), ऊ 
(ओ), तब (तखन), मिसतिरी (मिस्त्री), भासा (भाषा), पीअइ (पीबै), अदहा 
(आधा), बिरधा (वृद्धा), कोय (कियो), दाए (दय), बरे (उत्पन्न), थलेसर (ध्रेसर), 
भगमान (भगवान), अकलंक (कलंक), लोर (नोर), फेदा (फायदा), टेम (टाइम), 
अइठिन (एतय), केलियर (कैरियर), इसपिरिंग (स्प्रिंग), केला (केरा), राछछनी 
(राक्षसनी), लुच्ची (लीची), किरकेट (क्रिकेट), अंगुरी (आंगुर), सेनियल 
(सीनियर), पेंट (प्वाइण्ट), अपजस (अपयश), पलिबार (परिवार), दोग (दोगि), 
नावबोध (अबोध), अखैन (एखन), आदि-आदि। 

उपन्यास पढ़ैत काल ई शब्द सभ हमरा मोन सँ उठि-उठि क’ कान 
मे जोर-जोर सँ पुक्की पाड़ैत रहल। चालीस बरख पहिने जखन अगहन 
मास (दिसम्बर मे परीक्षा समाप्त भेलाक बाद) मे आकि गर्मी छुट्टी भेला 
पर आम खयबाक लेल गाम जाइत छलहुँ, तँ घरक सरले दुसधटोलीक 
बाल-सखा सभ एहि भाषाक, एहि शब्द सभक व्यवहार करैत छल। ओकर 
सभक मातृभाषा इयह त” छलैक। आइयो छैक। माटिक भाषा। भूमिक 
भाषा । तखन भूमिजाक कोना नहि? मैथिलीक कोना नहि? मैथिलक कोना 
नहि? मैथिली कोना नहि? सुच्चा मैथिली छैक ई!... 

भाषाक विद्वान लोकनि भाषाशास्त्र पर घमर्थन करैत रहताह, से भ” 
सकैत अछि। हमरा तकर ज्ञान नहि अछि। मुदा हमरा त” अपन आत्मा 
सँ ई शब्द सभ स्वीकार अछि। हमरा मोन कें हिलकोरैत अछि ई शब्द सभ! 
आनन्दित करैत अछि। ...भ'” सकैत छैक जे जेना छओ सय बरख पहिने 
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संस्कृत छोड़ि अवहट्ट कें अपन अभिव्यक्तिक माध्यम बनबय बला साहित्यकार 
लोकनि कें तत्कालीन संस्कृतक विद्वान लोकनिक अवहेला सहय पड़ल 
होयतनि, तेहन अवहेलाक स्वर कोनो कोन सँ एहि भाषाक प्रयोग पर आबि 
जाय। मुदा हमरा मोने तँ मैथिली कें खूब खुशीक संग एहि शब्द सभ कें 
समेटिक' छाती सँ लगा लेबाक छैक । एहि सँ विकृति नहि, विस्तृति होयतैक । 
'गुलो'क भाषा “आजुक युगक अवहड्ट! थिक। अगिला समय अही 'अवहड्ट'क 
आबि रहल छैक-से हमरा स्पष्ट देखार पड़ि रहल अछि! 

अनगिनती समस्या सभ सँ मुठभेड़ करैत गुलोक परिवारक मनोदशा मे 
एकटा रेखांकित करय बला बात ई छैक जे बाकी पात्र सभक नाम त” 
बिगाड़िक' प्रयोग कयल गेलैक अछि-जेना अरजुनमा, रिनियाँ, छोटुआ 
आदि; मुदा उपन्यासक सभ सँ छोट पात्र (तीन बरखक बेदरा) कें कखनो 
'सुजीत' छोड़ि 'सुजितबा' नहि कहल गेलैक अछि। ई उपन्यासकारक 
आशा कें स्पष्ट करैत छैक । आगू आबय बला समय मे गुलोक दिन घुरतै, 
तकर आशा। गुलो आ ओकर परिवारक लोक कें सामाजिक सम्मान भेटय 
बला छैक! 

सभ मिलाक' ई कहबाक मोन भ' रहल अछि जे 'गुलो' आ 'गुलो'क 
भाषा मैथिली साहित्य मे बहुतो दशक धरि चर्चा मे रहतैक...आ चर्चा मे 
रहताह एकर लेखक सुभाष चन्द्र यादव! 
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लटकल छी, मुदा बाँचल छीः बाँचल रहबाक 
महाआख्यान, गुलो 


विद्यानन्द झा 


गुलो मैथिलीक स्थापित कथाकार श्री सुभाष चंद्र यादवक एकमात्र उपन्यास 
अछि। पहिल दू बेर हम एकरा मिथिला दर्शन मे पढ़ने रही जत” ई 204 
मे छपल आ हमर एखनुक पाठ पुस्तक संस्करण जे 205 मे बहरायल 
ओहि पर आधारित अछि। एकर चर्च एहि लेल आवश्यक जे दुनू संस्करण 
मे फर्क छै। लोक व्यवहारक अनुसारें दोसर संस्करण कें आब प्रामाणिक 
मानक चाही। हमर स्थापना सब बेसी खन एहि उपन्यासक पोथी स्वरूप 
पर आधारित अछि। मुदा जें कि हमरा सब लग दू टा पाठ एहि उपन्यासक 
महजूद अछि हम किछु गप, खास क' एहि पोथीक शिल्प पर, पहिल 
स्वरूपक आधार पर कह' चाहब। 

गुलो पर किछु कहला सँ पहिने एक टा लेखक संबंधी टिप्पणी । 
सुभाष, हम आइ तक जतेक देखल, बड़ मितभाषी छथि । हुनकर व्यक्तित्वक 
ई विशेषता हुनकर रचना सब मे सेहो झलकैत छनि। ई प्रथमदृष्ट्या 
अनायास बुझाय सकैत अछि, मुदा से अछि नहि। 

गुलो, गुलो मंडल नामक व्यक्तिक कथा कहैत अछि। सिपौल मे 
अवस्थित। समयक बेसी संकेत नहि। उपन्यास पढ़ैत काल बेसीखन ई 
मिथिलाक एक टा अनंत कथा जकाँ बुझाइत अछि। समयहीन आ समय 
कें टपि जाइत। मात्र दू टा चेन्ह छै जे एहि उपन्यास कें एक टा काल खंड 
मे अवस्थित करेत अछि। एक टा आम चुनाव जे एक टा राजनेताक 
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नामक चर्चाक कारणें हम सब बुझि पबैत छी जे ई १04 मे अवस्थित 
अछि आ एहि धारणाक पुष्टि बाद मे 20।5क नेपाल आ मिथिलाक 
भुइकम्प सँ सेहो होइत अछि। उपन्यासक भूगोल बड़ सेमटायल। गुलो 
मंडलक जीवनक भूगोल । बेसी सँ बेसी ओतबेक दूर जत’ लोक ऑटोरिक्शा 
मे बैस क' जा सकय। नगर सिपौल जे एक टा गामे जकाँ अछि आ ओत” 
सँ गाम सब दिस ढुकैत अछि। कुल्लम पचास किलोमीटर सँ बेसी नहि। 
मात्र गुलोक बेटाक बाहर कमयबाक चर्च उपन्यासक भौगोलिक विस्तार 
करैत अछि। मुदा ओहि बाहरक कोनो वर्णन नहि। तें बेसीभाग उपन्यास 
किछु वर्ग किलोमीटर मे सेमटायल । पात्र सेहो बेसी नहि। गुलोक पलिबार। 
किछु पड़ोसिया आ आर किछु लोक। 

एहि स्थान काल आ लोकक सीमित हेबाक कारणें पहिल पाठ मे ई 
उपन्यास वैन गॉगक स्टिल लाइफ चित्र सन बुझाइत अछि। उपन्यासक 
बहुलांश मे घटना विहीनता छै। किछु ओकर कथ्य आ पितमरू पात्रक 
कारणें, किछु ओकर बखानक शैलीक कारणें। कोनो शांत पोखरिक जल 
सन। व्लादीमिर नोबाकोव, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार आ अंग्रेजी साहित्यक 
प्राध्यापक एक बेर कहलखिन्ह जे कोनो पोथी पहिल बेर मे नहि पढल जा 
सकैत अछि। ओकरा मात्र दोसर वा तेसर बेर पढल जा सकैत अछि। 
अपन दोसर आ तेसर पाठ मे उपन्यास स्टिल लाइफ सन नहि सघन 
लिखिया सन बुझाइत अछि। मुगल मिनिएचरक भीड़ वला कोनो चित्र 
सन। कोनो गलैचा पर सघन गूथल गस्स्ल गस्सल बाबरनामाक कोनो पृष्ठ 
सन। लूव्र मे देखल कोनो टेपेस्ट्री के मन पाइ्टैत। जेना कोनो शांत पोखरिक 
जल कें कने काल ध्यान सँ देखी त' पात सब देखाइत छै, माछ सबहक 
चालि देब देखाइत छै। तहिना दोसर वा तेसर पाठ मे उपन्यास घटना 
विहीन नहि देखाइत छै। उपन्यासक अंतिम अँश कें यदि कातो क' देल 
जाय (आ जकरा कात करक हम पक्ष मे। किएक से आगाँ कहब) त” बड़ 
किछु होइत अछि। जीवन घटित होइत अछि। 

एतय एहि धोखा मे पड़ब जे ई उपन्यास मात्र गुलोक जीवन (आ 
मृत्युक) सोझ सोझ बखान छी, भ्रामक हैत। अनायास जीवनक बखान सन 


गुलो : कला आ भाषा / /3/ 


बुझाइत अछि, मुदा से छी नहि। गुलो कें केन्द्र मे रखबा सँ ल' क' हुनकर 
जीवनक बखान करबाक ढंग सहित सब किछु सायास। ई जीवन नहि 
थीक। आख्यान थीक। जँ जीवन सन लगैत अछि त' ई एकर रचयिताक 
कौशल । 

एतय इहो कह” चाहब जे हेबनि मे विश्व साहित्य मे ई गप बड़ चर्चा 
मे रहल अछि जे के ककरा विषय मे लीखि सर्कैत अछि। पॉलिटिक्स ऑफ 
रिप्रेजेन्टेशन नामक एहि चर्चा मे एक पक्ष कहैत अछि जे अहाँ अनका 
अनुभवक विषय मे लिखिये नहि सकैत छी। आ ई रचनाकारक वा लेखकीय 
स्वर जे सर्वदर्शी ईश्वर सन बुझाइत रहैत अछि ओकर अवधारणा कें 
प्रश्नक दायरा मे अनैत अछि। दोसर पक्ष कल्पनाक स्वायत्तताक दोहाइ दैत 
अछि। संगहि हमरा सबहक समय काल मे व्यंजना आ लक्षणा कें अभिधा 
मानि कैकटा विवाद से ठाढ होइत रहल अछि। तमिल उपन्यासकार पेरूमाल 
मुरुगनक अनुभव एकर उदाहरण अछि। साहित्यक इतिहास, समाजशास्त्र 
आ यथार्थक संग संबंध समस्याजनक भेल जाइत अछि। 

एना मे हमरा सब यदि गुलो दिस देखी त' की देखाइत अछि? सुभाष 
गुलो नहि छथि। गुलोक अनुभव हुनकर अनुभव नहि छन्हि। मुदा हुनकर 
वाचकक मुद्रा गुलोक आख्यान कहैत काल केहन छन्हि? हमरा नजर मे 
हुनकर दृष्टि (दुष्यंत सँ उधार लैत) चोखगर छन्हि। (सिफ शायर देखता 
है कहकहों की असलियत हर किसी की नजर ऐसी पैनी होगी तो नहीं)। 
ओ एहन चीज सब देखैत छथि जकरा प्रायः गुलो मंडल अपनहुँ नहि देखि 
सकितथि। कारण गुलोक अनुभव नीज छन्हि। वाचकक अनुभव व्यापक 
छन्हि। मुदा तैयो हुनकर कहक ढंग एहि व्यापकताक आधार पर (बेसी 
ठाम) अपन ज्ञान नहि छँटैत अछि। जीवन गुलोएक रहैत छन्हि। वाचक 
कतहु सँ ओकर बखान करेत भावुक (सेन्टीमेन्टल) नहि होइत अछि। आ 
बेसी अंश मे ओ ने गुलो आ ने आरो ककरो जज करैत अछि। हुनका 
विषय मे नीक बेजायक राय घोषित नहि करेत अछि। उपन्यासकारक 
देखक क्षमता 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि” मन पाड़ैत अछि। बड़ 
छोट छोट बस्तु, बड़ महीन सँ महीन बस्तु हुनका नजरिक बाहर नहि अछि। 
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हुनकर ई देखब कखनहुँ वॉयरिज्म नहि छी। दुखक पॉरनोग्राफी नहि छी। 
गुलो सुभाषक हाथक कठपुतरी नहि छथि। हुनकर स्वायतता छन्हि। दुख 
सब छै। अपार दुख, अपार कष्ट। मुदा ओहि दुख सब पर पात्र सब 
नुरियाइत नहि छथि। हुनका पलखतियें नहि। वाचको ओहि दुख सबपर 
नुरियाइत नहि छथि। सोझे, संक्षेपे मे मैटर ऑफ फैक्ट तरीका सँ कहि क' 
निकलि जाइत छथि। नुरियाइत छथि मुदा पाठक सब। आ ई नुरियाएब 
पहिने करुण आ तखन शांत रसक सृष्टि करेत अछि। ओहि शांत स्थिति 
मे पाठक देखि पबैत अछि साधारण मे असाधारण। सामान्य जनक दैनंदिन 
मे महानायकत्व । उपन्यास मात्र दुखेटाक कथा नहि कहैत अछि। निरीहतेटाक 
कथा नहि कहैत अछि। ओहि मे सुखक क्षण सेहो छै। ओहि मे जीवन 
अपन छोट छोट पलछिन मे, ओहि छोट छोट पलछिनक सम्पूर्णता मे महजूद 
अछि। उपन्यासक सब सँ आह्लादक क्षण ओगरबाहि कैल गाछी मे 
गुलाबखासक खसब अछि। ओहिना रिनियाँक आन गाम जायब उपाम भ' 
उठि अबैत अछि। वर्णन मे एक तरहक मिनिमलिज्म छै। ई मिनिमलिज्म 
उपन्यासक पात्र सबहक जीवनशैलीक मिनिमलिज्मक प्रतिबिम्ब जकाँ बुझाइत 
छै। परिवार अपन वैशिष्ट्य हीनता मे, अपन मामूलीपन मे व्यापक समाजक 
माइक्रोकॉस्म बनि जाइत अछि। 

एक टा गप एहि उपन्यासक आकार पर। हमर ई मान्यता अछि जे 
जाहि समाज सब मे साहित्यक बाजार नहि खुजलैक अछि आ जत' लेखकीय 
काज पेशा नहि अपितु शौक वा त्याग बनि क' रहैत अछि, जत” लेखक 
कें अपन श्रमक मेहनताना नहि भेटैत छन्हि ओत” पैघ रचना लिखक 
अवसर नहि सुलभ होइत छै। एकरे एक टा उदाहरण छै मैथिली उपन्यास 
सबहक क्षीणकाय हैब। संगहि कैक खन इहो संदेह जे ई की सत्ते उपन्यास 
वा मात्र एक टा दीर्घ कथा। कैकटा छिद्रान्वेषी बहस जकाँ एकरो कोनो 
सोझ निस्तार नहि छै। मुदा हम ई ध्यान दिआबय चाहब जे क्षीणकाय 
रहितहुँ गुलोक फलक पैघ छै। ओहि मे कैकटा पात्र छैक जकर नाम मात्र 
चर्च छै, मुदा ओ अहाँ कें अपना विषय मे सोच” लेल आमंत्रित करैत 
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अछि। तें हमरा लग अपन पात्रक संख्या आ अपन व्याप्ति दुनूक आधार 
पर गुलो एक टा उपन्यासे अछि। 

ककरो कहब मन पड़ेत अछि जे उपन्यासकार आत्माक जासूस होइत 
अछि। एतहु गुलो उपन्यास मे उपन्यासकार जासूस छथि पात्र सबहक 
आत्माक, देसकालक आत्माक। ई जासूसी काज बेसीखन पात्र सबहक मन 
मे घुसिया क' कोनो मनोवैज्ञानिक सनहक काज नहि। उपन्यासकार ई 
बेसी देखैत नहि छथि जे हुनकर पात्र सब अपना विषय वा आनक विषय 
मे को सोचेत छथि। प्रायः जेहन हुनकर जीवन शैली छन्हि ओहि मे विचार 
करक, मनन करक, अपन जीवनक विषय मे एक टा धारणा बनेबाक 
पलखति नहि छन्हि पात्र सबकें। ई जासूसी खोज हुनका सबहक व्यवहारक 
आधार पर होइत अछि। ओ की करैत छथि, घटना सब कोना घटित होइत 
अछि ताहि सँ हम सब बुझैत छी जे ओ लोक सब केहन छथि, ई समय 
केहन छै, ई स्थान केहन छै। 

उपन्यासक बेसी भाग मे सद्यः देखाइत ने कोनो नायक अछि आ 
खलनायक त' आरो नहि। कने बुझौला सँ हम गुलो कं उपन्यासक नायक 
मान” लेल तैयार भ” जायब। मुदा इहो कोनो उदात्त नायक नहि बुझाइत 
छथि प्रथमदृष्ट्या । संपूर्ण उपन्यास मे केओ निछच्छ नीक लोक नहि अछि। 
सुभाषक पात्र सब कॉम्प्लेक्स (एकर मैथिली अनुवाद जटिल करब हमरा 
नीक नहि लागल, तें) पात्र सब अछि। एहि स्तर पर ई उपन्यास सेहो बेस 
आधुनिक। वाचक सेहो पात्र सबहक प्रति वा देसकालक प्रति बेसी खन 
अपन मूल्यांकन नहि देब'क प्रयास करैत अछि। 

आगू हम किछु पात्र सब पर चर्चा कर' चाहब। किछु चर्चा ओहि पात्र 
सबहक नैतिक ब्रह्मांंक विषय मे। किछु परिवारक विषय मे। किछु देस 
कालक विषय मे। आ फेर हम उपन्यासक परिणतिक गप कर” चाहब। 

गुलो मंडल जिनकर पूरा नाम प्रायः गुलाब मंडल छलन्हि हुनकर पूरा 
नामो हम सब हुनका मरलाक बाद बूझैत छी। जे नाम हुनकर भारतीय राज 
सत्ताक खतियान सब मे दर्ज छनि। नहि त” ओ मात्र गुलो छथि जे 
तमसयला पर कौखन अपन नामक घोषणा गुलो मंडलक रूप मे करेत 
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छथि। सब पात्रक नाम एक टा अनौपचारिक नाम अछि, अंतरंगता नेने, 
दैनंदिन जीवन मे व्यवहत। आ संगहि मन पाड़ैत जे बेसी भाग ई पात्र सब 
औपचारिक अर्थव्यवस्था आ राष्ट्र राज्यक पहुँच सँ बाहर छथि। 

उपन्यास मे अतीतक उल्लेख बेसी नहि। ने कोनो इतिहासक। ने 
कोनो परम्पराक। सब परिवारक एक टा आदिकथा होइत छै। सब समाजक 
होइत छै। सब देशक होइत छै। गुलोक आदिकथा मे एक टा स्नेहिल बाप 
छै जे गुलो आ ओकर बहिन कें पोसबाक लेल नोकरी छोड़ि क’ चाहक 
दोकान शुरू करैत अछि। ई पिता अकानो अछि कारण जे ओकर नाति 
ओकरा सँ सब किछु लिखा लैत छै। तें गुलोक आदिकथा एक टा हेरायल 
सिनेहक कथा अछि। एक टा ठकि क' कएल गेल बेदखलीक कथा अछि। 
हमरा सब कें ई बूझल अछि जे बेदखलीक बाद गुलो गाँजा धुकैत छलाह 
आ रेक्सा चलबैत छलाह। मुदा बेदखलीक समय ओ की करैत छलाह आ 
ओ किएक नहि अपन हक लेल लड़लाह, किएक पड़ा गेलाह, किएक 
हुनका बाप कें हुनकर बेदखली स्वीकार भेलन्हि, ई सब हम सब मात्र 
अनुमान लगा सकैत छी। अनुमान लगेबाक कोनो लाभ हैत कि नहि सेहो 
नहि कहि। एत” मात्र एतेक देखक चाही जे सब आदिकथा किछु कहैत 
अछि आ बड़ किछु नुकबैत अछि। ओ जे कहैत अछि से बादक ओहि 
इकाईक हितसाधन लेल कहैत अछि। तें गुलोक आदिकथा सेहो हुनके नीक 
लोक साबित करैत अछि। एत” इहो देखक चाही जे एहन आदिकथा जाहि 
मे एक टा नीक अतीत छै आ फेर खराब वर्तमान, एकरा स्वर्ग सँ निष्कासनक 
रूप मे देखि सकैत छी। एकरा अमृतमंथन मे दानव सब कें ठकि क” वंचित 
करबाक रूप मे देखि सकैत छी। एकरा भारतीय राजसत्ता द्वारा भाषागत 
आधार पर मिथिला राज्य नहि बनेबाक ठकहरीक रूप मे देखि सकैत छी। 
एकरा स्वतंत्र भारतक सरकार सब द्वारा जनता कें ठकबाक रूप मे देखि 
सकैत छी। एकरा दविज सब द्वारा द्विजेतर जाति के ठकि दास बनेबाक 
प्रक्रियाक रूप मे देखि सकैत छी। मूल मे ई एक टा खगल समुदायक 
ठकल जयबाक जातीय स्मृति अछि। 
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त” समयक मारल अपना सँ हारल गुलो छथि। जखन हमरा सब कें 
हुनका सँ भेट होइत अछि ओ एक टा टुकदुम टुकदुम चलैत चाहक दोकान 
चलबैत छथि। एक टा बूढ लोक छथि। एक टा बेराम लोक छथि। एक 
टा छोट सन परिवारक मुखिया छथि। एक टा बेटा बाहर रहै छन्हि। पुतहु 
आ पोता संगे। एक टा बेटी ससुरबास करैत छथिन्ह । एक टा बिनबियाहल 
बेटी आ छोट बेटा संगे रहैत छथिन्ह। कनियाँ छथिन्ह। बेसी खन बेराम। 
छोटका बेटा पढ़ाइ छोड़ि देने छन्हि। काज करै छन्हि। छोटकी बेटी नाम 
लेल स्कूल मे छन्हि कारण सरकारी पाइ भेटतै। मुदा ओकर कहियो स्कूल 
जयबाक गप हम सब नहि देखैत छी। गुलो कहुना क' परिबार चलबै छथि। 
पुतहु पर बेसी जोर नहि छन्हि। मुदा पुतहु जे अपन समांग आ अपन बैसक 
कारणें घरक मुखिया हेबाक जोग्यता रखै छन्हि ओकरा ओ मुखिया सेहो 
नहि बनबैत छथि। छोटका बेटा आ बेटी कें काज मे ठेलि ठेलि क’ पठबैत 
रहैत छथि। पाइ पाइ जोगा क' राखै छथि। परिवारक मुखिया हिसाबें नीक 
बेजायक निर्णय करैत छथि। परिवारक लोकक व्यक्तिगत उपभोग पर 
आंकुश लगबैत छथि। बेटी बियाह लेल गाछ जोगा क' राखैत छथि। कुटुम 
आ जाति बिरादरी मे नोत कोनहुना पूरि परिवारक इज्जति कायम राखैत 
छथि। ई सब केलाक बादो ओ दृढ़ लौहनायक नहि छथि। ओ कनितो 
छथि। भरि उपन्यास ओ नीके लोक देखाइत छथि। हुनका समाजक चिन्ता 
सेहो छन्हि। विचारक रूप मे नहि, दैनंदिन जीवनक रूप मे। एकबेर जखन 
छोटका बेटा कोनो बियाह मे मदति लेल जाइत अछि त' ओ ओकरा मना 
नहि करैत छथि ई बुझितो जे ओहि सँ हुनकर परिवारक आर्थिक क्षति भ” 
सकैत छन्हि। भरि जिनगी ओ कमा क’ खाइत छथि। आ हुनकर मृत्युक 
एक टा कारण श्रम करक हुनकर क्षमताक अंत भ” जायब थीक। बेटाक 
दोकान मे टाट लगा देब हुनका अपना टाटी पर द” देब'क समान लगैत 
छन्हि। भरि उपन्यास ओ नीके लोक देखाइत छथि। मात्र एक बेर अपन 
ठकहरबा भागिन लग ओ सराप दैत देखाइत छथि। वैह टा स्थान थीक 
जत” ओ ककरो अनिष्टक कामना करैत छथि। नहि त' भरि उपन्यास 
हुनका अपन चिन्ता छन्हि। मुदा ई चिन्ता हुनका लोभी, अपसोगारथी वा 
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जरंतू नहि बनबैत अछि। हुनका मे सकल विश्वक लेल जे करुणा से 
झलकैत देखाइत अछि। आ हुनका साधारण सँ असाधारण बनबैत अछि। 

हुनकर परिवार सेहो एक टा कॉम्प्लेक्स परिवार अछि। एक टा आर्थिक 
इकाईक रूप मे ई परिवार बड़ उद्यमी। जतेक तरहक रोजगार ओ सब 
करेत छथि से हुनकर बहुकुशलता आ अवसरक सदुपयोग करबाक क्षमता 
देखबैत अछि। ई सब कैयो क' हुनकर सबहक स्थिति कोनो नीक नहि भ” 
पबैत छन्हि। पैधघ समय लेल योजना बनायब वा पाइ बचा क' पूंजीक 
निर्माण हुनका लेल संभव नहि। लूटि लाउ कूटि खाउक उदाहरण ई परिवार । 
एकरा तुलना मे सुखितगर परिवार इनरा गानही नामक पात्रक। ओहो चाह 
दोकान चलबैत छथि। मुदा संगहि आर नेसाक बैपार करैत छथि। बिन 
गड़बड़ केने, सोझें परिश्रम सँ एहि अर्थ व्यवस्था मे बरक्कति असंभव। 
पोता सुजीतक पड़ोसिया सँ सब दिन एक टाका माँगब आ एहि घटनाक 
परिवारक लेल रेहल खेहल भ' जायब एक टा श्रमजीवी परिवारक भिखमंगा 
होइत जेबा दिस इसारा करेत अछि। एहि अर्थतंत्र मे सब सँ बेसी जरुरति 
समांगक। जँ स्वस्थ नहि रही, त” मरि जायब। आ बूढ हैब सेहो कष्टप्रद 
कारण तखन अहाँ कमा नहि सकैत छी। परिवार मे गुलोक जूति कारण 
ओ परिवारक मुखिया । सही अर्थ मे नहि मुदा नामक मुखिया । एक हिसाबें 
परिवार कें जोड़ि क' राखय वला। परिवारक जवान सदस्य सब आब 
हुनकर गप नहि सुनैत छन्हि। ओ सब, खास क” पुतहु बेसी खटैत अछि। 
बेसी कमाइत अछि। परिवार मे होमय वला पावर गेम्स के उपन्यास नीक 
जकाँ धरैत अछि। गुलोक पत्नी बेसीभाग अनुपस्थित रहैत छथि अपन 
बीमारीक कारणें। मुदा तैयो हुनकर कने मने जूति छन्हि। किछु पाइयो 
कौखन नुका क' राखैत छथि। उपन्यासक अंत मे कम सँ कम सरकारक 
नजरि मे ओ गुलोक उत्तराधिकारी बनैत छथि। आ सरकारी पाइ पाबि ओ 
हठात्‌ खेल मे आपस आबि जाइत छथि। छोटू अपन पाइ वला काज करक 
कारणें किछु हद तक अपन मनमोताबिक जीवन जीबैत अछि। ओकरा 
अपन जेठका भाइ सँ अड़हाहिस्सी छै आ तें ओ साइकिल कीन' चाहैत 
अछि। परिवारक पुरूखक हिसाबें अपना सँ जेठ बहिन पर शासन सेहो 
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करैत अछि। पुतहु घरक बाहरो काज करैत अछि आ भीतरो। अपन पाइ 
अपना हिसाबें खर्च करैत अछि। अपन पतिक पाइ सेहो (जँ एहेन कोनो 
पाइ छै त”) । छोटकी बेटी शुरू शुरू मे मात्र घरक भीतर काज करैत अछि। 
बाद मे बाहरो। ओकर स्कूल सँ भेटल पाइयो पर ओकर कोनो नियंत्रण 
नहि। प्रायः बुच्ची हेबाक कारणें। दू तीन टा बस्तु रेखांकित कर' चाहब। 
घर सँ बाहर कमयबाक मोजर घरक भीतरक काज सँ बेसी। आ ई व्यापक 
अर्थव्यवस्था मे जे होइत अछि तकरे प्रतिबिम्ब। दोसर जे यदि बूझक 
होअय जे के कतेक शक्तिवान परिवार मे त' ई देखियौ जे के पाई खर्च 
क* सकैत अछि। तेसर जे गुलो छथि त' मुखिया मुदा एक टा खूब महीन 
बुनल जाल छै शक्तिक परिवार मे जत' कमाय वला सब, जतय युवा लोक 
सबहक हाथ मे असल शक्ति। बेटी आ पुतहुक भेल झगड़ा मे पुतहुक पड़ा 
जेबा सँ परिवार नचरि जाइत अछि। आ फेर पुतहुक घूरि अयबा सँ स्थिति 
पलट” लगैत छै। 

एहि परिवार मे बहरिया आमद छै। एकजन बाहर कमाइ छै। मुदा 
ओकरो आमद मात्र कखनहुँ कखनहुँ कष्ट टा सँ बचबैत छै। ओहि सँ 
कोनो स्थायी पूँजीक निर्माण नहि होइत छै। आ जौं ई देखल जाय जे 
रहबाक खर्च छोड़ि बचत कतेक होइत छै बाहरक कमौआकें, त* ई कोनो 
आशावान स्थितिक निर्माण नहि करैत अछि। संक्षेपे मे ई वर्णन मनीआर्डर 
अर्थव्यवस्थाक पड़ताल आ मिथिलाक अर्थव्यवस्था मे एकर योगदान पर 
टिप्पणी सेहो करैत अछि। 

परिवारक मजूरी ओकर जान बचबै छै। बटेदारी मे कोनो लाभ नहि। 
मालिक सेहो मिथिलाक आन आन मालिक सन। अनुपस्थित भूस्वामी। जे 
खेती मे किछु लगब' नहि चाहैत अछि। आ तहन जे भेटि जाइत छै ताही 
मे संतुष्ट भ' जाइत अछि। ई अंश मिथिलाक अवरुद्ध खेतीबाड़ीक एक 
टा कारण कें नीक जकाँ उजागर करैत अछि। आ एकर निदान भूमि सुधार 
छोड़ि किछु नहि। 

ई परिवार अपन संसाधनक उपयोग मे आ प्राकृतिक संसाधनक उपयोग 
मे पर्यावरणक दृष्टिएँ बड़ अगुआयल। एत' किछु दूरि नहि होइत छै। किछु 
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बिथूति नहि। गुलोक घर रिसाइकल कैल बस्तु सब सँ बनल। जे जौर आन 
लोक फेंक देने रहैत अछि तकरो उपयोग एहि परिवार मे। एकठाम गुलो 
अपन बेटी कें जुआयल कदुआक कोना उपयोग कैल जाय तकर इलम 
बुझबैत छथि। मुदा एतेक जोगाड़ी रहितहुँ परिवार मे बरक्कति नहि होइत 
अछि। 

चलाचली मे इहो कहि दी जे गुलोक घर बनयबाक वर्णन हमरा उपन्यासक 
सब सँ नीक अंश मे सँ लागल। ओकरा देखि केओ भविष्यो मे घर सैंति 
सकैत अछि। खगल लोकक मैनुएल छी ओ। 

एहि परिवार मे लिंगक आधार पर जे एक टा तनाव अछि ओकरो पर 
एक नजरि। गुलो एक टा पेट्रियाक त” छथि। मुदा पितृसत्ता अपना कें 
दैनंदिन मे बचेने राखैत अछि एक टा विचारधाराक रूप मे। आ संगहि 
उत्पादनक औजार सब आ पूँजी पर अपन अधिकार बरकरार राखि। ई 
विचारधारा पुरूखक सेसर हेबाक दैनंदिन घोषणा करैत अछि। मुदा गुलो 
लग कोनो संपत्ति नहि। तें ओ अपन सत्ता परिवार पर कायम नहि क” 
पबैत छथि। हुनकर भीतरक पुरूख जिबैत अछि। आ तें हुनका पुतहुक 
आन लोकक ओहिठाम सँ पानि आनय जायब खराप लगैत छन्हि। ई 
चिन्ता हुनकर छोटका बेटा छोटू मे सेहो छै। आ तें ओ अपना सँ जेठ 
बहिन कें एहि दुआरे मारि उठैत अछि जे ओ अनका ओहिठाम छौंड़ा सब 
सँ सटि टीवी देखैत छल। मुदा जें ई एक टा बोनिहारक परिवार जत' 
सबगोटें, केओ कने बेसी केओ कने कम, अपन श्रम पर जीबन जिबैत 
छथि, तें एत” पितृसत्ता ओतेक हावी नहि अछि। किछु अंश मे रिनियाँक 
पाइ पर ओकर हक नहि हैब आ पुतहुक घर मे लड़ाई पितृसत्ताक सतत 
होइत संघर्षक उदाहरण छी। एत” हम इहो देख पबैत छी जे श्रमजीवी 
परिवार सब बेसी समतामूलक । आ एक टा विडम्बना आ विकृति छै जे 
ई परिवार सब जखन किछु पूँजी जोगाड़ क' लैत अछि त' किछु समाजशास्त्री 
एम एन श्रीनिवासक संस्कृतीकरणक अवधारणाक उदाहरण रूपें आ किछु 
पितृसत्ताक तंत्रक चालू भ' जेबाक कारणें ई लिंग आधारित समता ओराय 
लगैत छै। गुलोक परिवार मे ओ पैट्रियार्क भैयो क” पैट्रियाक नहि छथि। 
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ओ घरक सदस्य सब कें देल अपन बचन सब नहि निमाहि पबैत छथि। 
हुनका बेटी एकबेर ताही दुआरे झुठठा सेहो कहि दैत छन्हि। ओ कनितो 
छथि। ओ घरक भीतरक काज मे सेहो भागीदारी करैत अछि। ओ एक 
टा मानवीकृत पैट्रियाक छथि। 

एहि परिवार के यदि एक टा उपभोक्ताक रूप मे देखी त” ई बजार 
सँ बाहर ठाढ़ अछि। ओकरा लग कोनो दीर्घकालिक स्थायी बस्तु जात नहि 
छै। एक टा साइकिलो छै त” चोरीक आ सेकेण्ड हैंड। बजार सँ बाहर ठाढ 
रहब ओकरा एहि बदलैत बजारू अर्थव्यवस्था मे सेहो कोनो शक्तिशाली 
पात्र नहि बनबैत छै। हुनका सबहक बजार एक टा मानवीय बजार। ओत” 
खराब पंखा भेटि गेला पर जखन ओ सब ओहि पंखा कें बनौनिहार लग 
ल' जाइत छथि, त' अपन कारीगरक साखक रक्षा करक लेल ओ कारीगर 
बिना कोनो गलथोथरई केने नब पंखा द' दैत छन्हि। ओत' उपभोग सेहो 
एकसर नहि अछि। लोकक प्रति ओहि मे ममता छै। जखन बिना पाइक 
गुलो माछ बेचनिहार लग ठाढ़ रहैत छथि, हुनकर चिन्हारे लोक हुनका माछ 
कीनि दैत छन्हि। ओ अपने यदि रोहु कीनैत अछि, हुनका गरचुन्नी किना 
देत अछि। ई एक टा उत्पादक आ उपभोक्ताक नेटवर्क थीक। जत' 
उत्पादक उपभोक्ता सेहो अछि आ उपभोक्ता उत्पादक। आ सब एक 
दोसरा कें चिन्हैत अछि। ई चिन्हब ओकरा ठक” नहि दैत छै। आ तें 
अनवर जे अपने दबाइ द' किछु पाइ कमा सकैत अछि, एकबेर गुलो कें 
अस्पताल पठबैत अछि। कारण अस्पताल मे अनवर सँ सस्त मे नीक 
इलाज भ” जेतैक। 

परिवार मे कलह छै। बेसी कलह उपन्यासक अंत के छोड़ि, खगताक 
कलह छै। मुदा ओकरा संग प्रेम सेहो छै। निछच्छ प्रेम जकरा बाजक काज 
नहि। जे वक्रोक्ति जकाँ अबैत अछि। मुदा आचरण मे झलकैत अछि। 

परिवार मे संयुक्त परिवारक साबिकाहा विरोधाभास सब छै। कोनो 
परिवारक मूल मे समानता रहैत छै समयक लेहाजें आ वर्तमान मे असमानता । 
जे पहिने काजुल छला, समंगगर छलाह से आइ नचार छथि। पहिनुक नेना 
सब आइ काजुल छथि। आ अझुका नेना मे निवेश एहि कारणें आवश्यक 
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जे ओ आजुक काजुल कें काल्हि नचार भेला पर देखथिन्ह। एहि तरहें 
प्रथमटुष्ट्या देखने परिवार एक टा असमानता मूलक इकाइ थीक। ओत' 
“कमाने वाला खाएगा' एक टा दुखद परिणति दिस ल' जेतैक। गुलोक 
परिवार मे हम सब पीढीगत सत्ताक हस्तांतरण त' देखैत छियैक। मुदा 
संगहि देखैत छियैक समर्थक नचार कें छोड़ि देबाक सामाजिक कायदाक 
छाँह सेहो। तें बेटा आ पुतहु गुलो आ परिवारक छोट सदस्य सब कें 
त्यागिए जेना दैत छथि। ओहुना संयुक्त परिवार मे आमद सब नीज आ 
खरचा सबजन्ना जे होमय लगैत छै, से एतहु होइत अछि। आ फेर गृहस्वामीक 
चोला मे गुलो अपस्यांत रहैत छथि सबजन्ना आमद बढ़ब? पर आ नीज 
पर खर्चा कम कर मे। 

एक नजरि पात्र सबहक मॉरल यूनिवर्स (नैतिक ब्रह्मांडे पर दी। खगल 
परिवार छै। मुदा किछु नियम मानि क' चलैत अछि। बनिया सबहक 
उधारी नियमित रूप सँ चुकबैत अछि। ठकि क' बनिया सब सँ किछु नहि 
लैत अछि। जखन रिनियाँ एक बेर पड़ोसक बनियाक छोट बेटी सँ किछु 
ल’ अबैत अछि त' सब ओकरा दुरदुर क' उठैत छैक। खगलो रहला पर 
गुलो गाछी सँ खसल आम बीछि क' ल' जाय वला कें किछु नहि कहैत 
अछि। रिनियाँ अपन लगक गाछी वला कें अपन गाछीक आम बीछि लेला 
पर लोभी कहैत अछि। मुदा अपने अनकर गाछी सँ लिच्ची चोरबैत ओकरा 
कोनो लाज नहि, मात्र भय होइत छै। गुलो मालिक सँ बस्तु सब लेबा मे 
जाहि पर हुनकर अधिकार नहियो मानल जा सकैत अछि हिचकिचाइत नहि 
छथि। तीन टा बाँस मागि आर बेसी बाँस काटि लेब हुनका कतहु सँ 
अनुचित नहि बुझाइत छनि। आ जखन मालिक हुनका रखबारिक लेल टॉर्च 
नहि कीनि दैत छन्हि तखन त' ओ आर निरदोख भावें गाछीक फलक भोग 
करेत छथि। हमरा बुझाइत अछि जे बजार मे नीक व्यवहार प्रायः साख 
बनेने रहबा लेल। वा अपना सनहक लोक कें नहि ठकबाक इच्छाक 
कारणें। जखन कि मालिकक संग कैल बेबहार प्रायः पीढ़ी दर पीढ़ी मालिकक 
कैल गेल शोषणक बदला। एकबेर जखन ओकर पड़ोसिया दोकानदार 
एकगोटेक साइकिल धोखा सँ बेचि लैत अछि, बेचलाक कमे समयक बाद 
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ओहि दोकानदारक नेनाक हाथ टूटि जाइत छै। एकरा गुलो ओकर करनीक 
फल मानैत छथि। ओना गुलोक मृत्युक बाद मे ओकर परिजन पुरजन कें 
राष्ट्र राज्य कें ठकबा मे कोनो कष्ट नहि बुझना जाइत छै। बेसी कठिन 
स्थिति छै समसान सँ गुलो कें घुरा क' ल' गेनाइ। मुदा ओहो परिवार वा 
समाज के अनसोहाँत नहि बुझाइत छै। एकदिस हुनकर परिवार बेटाक 
लिट्टी लपकि लेबा कें उचित नहि मानेत अछि, मुदा हुनकर मुइल देह कें 
समसान सँ घुरा अनबाक कोनो दुख हुनका मन मे नहि देखाइत अछि। 
इहो देखब आवश्यक बुझाइत अछि जे व्यक्ति सँ बाहर परिवार नैतिक मूल्य 
कें लागू कर' वला इकाई आ ताहू सँ बाहर समाज। एक टा बुरहीक घर 
सँ पड़ा जयबाक बाद ओकर परिवार फेर ओकरा लोक लाजक भयें घर 
ल' जाइत अछि। गुलोक सेहो एक टा समाज अछि। अपेक्षाकृत कसि क' 
गूँथल समाज। बेजाय करबा सँ रोक” वला त” निश्चिते। मदतियो कर” 
वला। गुलोक मरलाक बाद समाज ओकर परिवारक बेस मदति करैत 
अछि। चुप भ? क'। 

एहि तरहें नैतिकताक एक टा महीन परिभाषा बनैत छै। अप्पन सनहक 
लोक कें नहि ठकी। पिरथीक चीज जँ केओ खगल बाँटय त” बाँटी। 
मालिक आ सरकारक संग धोखा कैल जा सकैत अछि कारण ओहोसब 
लोक संगे धोखा कएने छल वा करैत अछि। 

जॅ हम सब गुलोक परिजन पुरजन कें देखी त” एक टा त” हुनकर 
जातिगत संबंधगत समाज छन्हि। बेसी भाग ई समाज बीध बेबहार धरि 
सीमित अछि। नोंत पूरब। बियाह दान मे जायब। एहि समाजक बेबहार 
निमाहै मे गुलो कुहरैत देखाइत छथि। एक टा पात्र छै दशरथ मंडल जे 
पलाइ फैक्टरीक मालिक छै। प्रायः ओकरा ओहिठाम गुलोक बेटा कें काज 
भेटबा मे जातिगत कारणक सेहो हाथ छै। ओ छोड़ि यदि देखी त” हुनकर 
अड़ोसिया पड़ोसिया हुनका मदति करैत अछि। ई सब हुनकर जातिक नहि 
आ एक टा त' हुनकर धर्मोक नहि। तैयो ई समाज हुनकर मदति करैत 
अछि। हुनका जीवन काल मे आ हुनकर गत भेलाक बादो। ई समाज नीक 
बेजाय कहि लोक सब कें नीकक रस्ता पर सेहो राखैत अछि। सिपौलक 


442 „ गुलो : कला आ भाषा 


आ आन आन कैकटा नगरक संरचना पर ई एक टा टिप्पणी। एखनहुँ 
श्रमजीवी लोकनिक वासस्थान बेसी सामाजिक। हुनका सबहक जीवन 
परिस्थिति हुनका सब कें एक दोसरक सुख दुख मे शामिल करेत अछि। 
आ तें हम ई कह' चाहब जे कानूनी नाम जे होइ, ई सब गाम मे अछि। 
आ अपन एक टा पुरान अवधारणा कें मन पाड़' चाहब जे गाम एखनहूँ 
मिथिला अछि। नगर मात्र भारत। गुलोक बाद हम ई कह” चाहब जे 
नगरक ई श्रमजीवी गाम सब एखनहुँ मिथिला अछि। मात्र मध्यवित्त वर्ग 
आ धनिक सब प्रायः भारत मे। हुनकर हिस्साक नगर भारत मे। 

एक नजरि देब'क इच्छा भेल हमर धर्म पर। कारण हमरा नजरियें धीरे 
धीरे भारतीय राष्ट्र राज्य एक टा धर्मावलम्बी राज्य (theocratic state) 
बनेत जा रहल अछि। ओकर एहि परिवर्तन मे 204क चुनाव एक टा 
महत्वपूर्ण समय अछि। ई देखब महत्वपूर्ण जे ओहि समय मे एहि भूखंड 
मे आस्था आ धर्मक की हालत छल। परिवारक बरक्कति नहि हेबा सँ, 
दुखक धरोहि लागले रहबा सँ फिरीसान गुलोक पत्नी कें जखन कोनो बाबा 
कहैत छन्हि जे घर पर केओ मरछाउर छीटि देलकन्हि अछि त' ओ ओकरा 
सँ जंतर बनबैत छथि। जंतर कोनो काज नहि करैत छन्हि। गुलो पहिने सँ 
बुझैत छथिन्ह जे बाबा सब पर विश्वास निरर्थक । ई बुझितो ओ एहि काज 
लेल मना नहि करैत छथि। ओ विश्वास कर” चाहैत छथि। मुदा एहेन 
कोनो चमत्कार, एहन कोनो गुर, एहन कोनो गुरु हुनका नहि भेटैत छथिन्ह 
जे हुनकर दिन फेरि दितथिन्ह। फेर उपन्यास लगले गुलोक पत्नीक अपन 
नीज गोसाईंक पूजा पाठक चर्च करेत छथि। ई गोसाई परिवारक अपन एक 
टा काली। जखन अपना सँ नहि होइत छन्हि तखन भगता कें बजबैत 
छथि। ओ विशेष अनुष्ठान करैत छथिन्ह। ओहि सँ आर की होइत छै से 
नहि कहि, मुदा हुनकर मन निचेन होइत छन्हि। मुदा जीवन मे यदि 
अनायासे किछु नीक होइत छन्हि त” ओकर श्रेय गुलो भगवान के दैत 
छथिन्ह जेना अनायासे जौरक भेटब जखन हुनका ओकर खगता छलन्हि। 
उपन्यासक अंत मे जखन गुलो मरि जाइत छथि, केओ कहैत अछि, 'हंसा 
उड़ि गेल'। फेर ओ सब गुलो कें अंतिम संस्कार लेल ल' जाइत छथि। 
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पाइ नहि छन्हि। ओ सब छौँ पाँच मे छथि की डाहल जाय वा गाड़ल जाय। 
ओ सब गाड़बाक निर्णय करैत छथि। समसान आ कबुरगाह सटले सटल। 
बाद मे जखन हुनकर देह कें फिरा क' लोक नेने जाइत अछि, किछु 
मुसलमान सब ओकर निन्दा करैत छथि। बाद मे जखन कर्ता छोट बेटा 
नेम नहि मानि लिट्टी खयबाक जिद करैत अछि, त” ओकरो कोनो पैघ 
प्रतिकार नहि देखाइत अछि। 

एत' हमरा जे बुझबा मे आयल जे आस्था एक टा स्थानीय नीजू रूप 
मे छै। ओ गोलबंदीक आधार नहि। भगवान या त” अशरीरी रूप मे छथि 
वा अपन घरक गोसाईक रूप मे। ओ अनकर संहार कर” लेल उद्धत 
परिकल्पना नहि छथि। भगवानक परिकल्पना अशुभ जे चारूकात पसरल 
अछि, दैनंदिन अछि, ओहि सँ बचयबाक रस्ताक रूप मे। आफद संगे जे 
असमानी अबैत छै, से असमानी भगवान। तमसाय जाय वाला आ ताहि 
कारणें अपना पर आस्थाक माँग कर? वला। अपन अपराधक फलें जँ 
शापित होइ त” शापमोचित कर” वला। धर्म कतहु सँ गुलोक परिवार कें 
अनवर सँ फराक नहि करैत अछि। अनवर हुनका सबहक बड़ पैध संबल । 
सब दिन काज आबय वला। नेम कायदा रूढ नहि, मुदा लोकक परिस्थितिक 
अनुसार लच' वला। हंसाक उड़बाक प्रसंग हमरा मिथिला मे बसल कबीर 
परम्पराक मन पाइलक। आ ठीक ओकर बाद गुलो कें जराओल जाय वा 
गाड़ल जाय, ई गुनधुन हमरा कबीरक अंत्येष्टि कालक गुनधुन मन पाइलक । 
।9!क जनगणना मे कैकटा समुदाय हिन्दुएतर दलित समुदाय मानल 
गेलाह। के ओहि समुदाय मे छथि ओकर निर्धारण लेल एक टा पैमाना छल 
जे ओ गाइल जाइत छथि (हिन्दुएत्तर) वा जराओल जाइत छथि (हिन्दू) । 
एहू आधार पर देखी त' श्रमजीवी समाज वर्णाश्रम आधारित हिन्दू धर्मक 
दायरा सँ बाहर रहल अछि। ओकरा मे एक टा सहज स्वरूप द्वैध छै। ओ 
जरूरति पड़ला पर किछुओ भ' सकैत अछि। ओहि आधार पर 204 मे 
गुलोक समाज एक टा धर्मआधारित राज्यक निर्माणक प्रकल्प सँ फराक 
छल। 
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एक नजरि संसदीय राजनीति पर। भोट कीनाई छै। एहि कीन' मे 
दलाल सब छै। नीक निर्वाचित प्रतिनिधि सब राज्य सँ भेट” वला विभिन्न 
प्रकारक सुविधा सब नीक जकाँ दिया दैत अछि। जेना बाढ़िक रिलीफ । 
रिलीफ एहि दुआरे नहि भेटैत अछि जे ओ भेटक चाही। एहि दुआरे भेटैत 
अछि जे नेताजी दिया दैत छथिन्ह। एहि तरहें एक टा पैट्रन क्लायंट (दाता 
आ संरक्षित) क संबंधक सृष्टि होइत अछि। एकरा छोडियो क' जेना कि 
उपन्यासक अंतिम हिस ई देखबैत अछि जे राज्यक तंत्र बिचौलियाक हाथ 
मे अछि आ ओ लोकक उपयोग एहि राज्यक संसाधनक निजी उपयोग लेल 
करैत अछि। 

जँ उपन्यासक नजरियें मिथिला कें देखी त” एत' अवरुद्ध कृषि अछि। 
अन्यमनस्क भूस्वामी छथि। साधनहीन आ पेराइत बटेदार छथि। लोक 
उद्यमी अछि। भारतीय राष्ट्र राज्यक कर्ता धर्ता सबहक कह! सँ पहिनहिं 
ओ पकोड़े टा नहि सब तरहक दोकान जे खोलल जा सकैत अछि, खोलि 
नेने अछि। राज्यक उद्योग सब नहि लगओलाक चेष्टा करबा वा ओहि मे 
सफल नहि हेबाक कारणें एतुक्का अर्थव्यवस्था पहिनहिं सँ निजी पूँजी पर 
चलैत अछि। मुदा ई पूँजी पर्याप्त नहि छै। मजूरक पलायन छै। मुदा 
पलायनक बादो भाभंस नहि छै। बरक्कति नहि छै। पूँजीक निर्माण नहि 
छै। नेना सब मजूरी करैत अछि। स्कूल जाइतो अछि त” मात्र सरकारी पाइ 
भेटैक ताहि लेल। अस्पताल सब छै, मुदा बेसी कारगर नहि। भारतीय राष्ट्र 
राज्य मे मिथिला उपेक्षित रहल अछि आ अगिला पीढ़ी मे सेहो बरक्कतिक 
कोनो बेसी आस नहि। 

संगहि इहो देखक चाही जे गुलो वा ओकर लगपासक लोक मे कोनो 
समतामूलक परिवर्तन लेल कएल गेल संघर्ष नहि छै। तक स्मृतियो नहि 
छै। ई एक टा पोस्ट आइडियोलॉजिकल विश्व छी। मुदा दुखक गप ई जे 
एक दोसरा कें बचेबाक लेल जे एक टा समाज संग संप़क्तताक भाव छै 
ओ संपृक्तताक भाव कोनो परिवर्तनकामी प्रकल्प लेल नहि छै। उपन्यास 
प्रायः यथार्थ देखबैत अछि। मुदा निराश करेत अछि अपन यथार्थ सँ। 
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गुलोक भाषा पर उपन्यासक भूमिका मे श्री केदार कानन ई रेखांकित 
केने छथि जे जाहि जनपदक कथा ताहि जनपदक भाषा। ओकरा ओ एक 
टा बड़ पैघ उपलब्धि मानेत छथि। उपन्यासक संवादक भाषाक देस काल 
आ पात्रक अनुकूल बदलैत रहब त' नितान्त आवश्यक आ हमरा जनैत 
ई नबो गप नहि। वाचकक भाषा कें जे मानक लिखित मैथिली छै ओहि 
सँ फराक हैब नब बस्तु। ई नब सस्तु संप्रेषणीयता कें कठिन बना सकैत 
अछि। मुदा संगहि ई भाषाक लोकतंत्रीकरण, ओकर वैविध्य कें अंगेजबाक 
चेन्ह सेहो। आ कोनो रचना कें एहि दुनू आवश्यकताक संग मेल क' क' 
चल' पड़तैक। गुलो कें पढ़ैत हमरा कखनहुँ नहि लागल जे हम कोनो नब 
भाषा पढ़ि रहल छी। हमरा जनैत प्रायः बजबा मे जतेक अंतर ओतेक 
लिखित भाषा मे नहि। 

दू तीन टा बस्तु एहेन कह” चाहब जे हमरा हिसाबें गुलोक कमजोरी । 
बड़ बस्तु एहन छै जकर मात्र इंगित टा छै। ओकर अपन आख्यान भ' 
सकैत छल। आख्यान नहियों त' कने विस्तृत विवरण मे कोनो हर्ज नहि 
छल। जेना एकठाम पुनर्वास कालोनीक चर्च अबैत अछि। ओत” बिजलीक 
गप अबैत अछि। जेंकि सिपौल बाढ़िक जगह, तें यदि उपन्यास कने आर 
विस्तार मे जाइत एहि विषय पर त” हर्जे की। एहिना रिनियाँक पहिल 
विवरण सब जे हमरा गोर्काक एक टा बेकरी वला कथाक मन पाइलक 
आ जकर जिक्र बाबा सेहो कतहु करैत छथि, भुखायल सामूहिक पुरुष 
दृष्टिक वर्णन करैत, ओ फेर कतहु छूटि जाइत अछि। बहिनक दिअर 
नेरहूक प्रति रिनियाँक असहजताक कारण सेहो नहिए फड़िछाइत अछि। 
कुल्लम हमरा लगैत अछि जे रिनियाँक जुआन होइत जाइत मन आ शरीरक 
संधान सँ उपन्यास कन्नी काटि जाइत अछि। जेना पहिने कहल उपन्यास 
लोक सबहक मन मे प्रवेश अधिकांशतः नहिएँ करैत अछि। सुभाषक 
काठक बनल लोक काठेक रहि जाइत छथि। प्रायः ई देखबैत जे हमरा सब 
लेल हुनका मनक भीतर जायब असंभव। ओहि लेल हमरा सब कें आर 
बेसी तैयारी कर” पड़त। 
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कने विस्तार सँ उपन्यासक अंतक गप कर” चाहब। उपन्यासक दू टा 
स्वरूप छै-मिथिला दर्शन मे छपलाहा आ पुस्तक वला। पहिल स्वरूप छोट 
छै। ओ ओतहि समाप्त भ' जाइत छै जत” गुलोक पुतोहु घूरि क' अबैत 
छथि आ एक हिसाबें घर कें सम्हारि लैत छथि आ संगहि परिवारक मुखिया 
वा निश्चित रूप सँ गुलोक उत्तराधिकारिणी भ' जाइत छथि। ई एक टा 
सुखांत होइत । एकरा स्थान पर पोथी मे करीब दस पन्ना आर अछि। ओहि 
मे गुलोक बड़का बेटा घूरि क' अबैत अछि आ अपन कुचालिक कारणें 
गुलोक मृत्युक एक टा कारण त” अबस्से बनत अछि। फेर गुलोक अंतिम 
संस्कार मे सेहो अर्थमूलक बाधा अबैत छै। आ तकर बाद जखन कटठियारी 
वला लोक सब हुनका संग समसाने मे अछि, भूइकम्प अबैत छै। तकर बाद 
किछु बिचौलिया सनहक लोक सब गुलोक परिवार कें हुनकर मृत देह कें 
अस्पताल ल' जेबाक सलाह दैत छथि जाहि सँ गुलो कें भुइकम्प मे मुइल 
लोकक लेल देबय जाय वला मुआवजा भेटि सकन्हि। पाइ भेटैत अछि। 
पाइ कें ल' क' घर मे विवाद ठाढ होइत अछि। बिचौलिया सेहो पाइ मे 
अपन हिस मँगैत अछि। हमरा हिसाबें ई नब अंत एक टा क्षेपक थीक जे 
उपन्यासक संपूर्ण प्रकृति के बदलि देत अछि। जे एक टा आशाजनक 
परिस्थिति पुतहुक घर घूरि अयला सँ सृष्टि होइत छै से दोसर अंत मे बिलाय 
जाइत छै। दोसर अंत मे परिवार लग पाइ छै, गुलोक बेटाक कहना मे एक 
टा विचित्र तरहक सामाजिक प्रतिष्ठा सेहो छैक पैघ हाकिम हुकुमक गुलोक 
जिगेसा मे हुनका घर अयबा पर, मुदा ई नब संपन्नता आ प्रतिष्ठा एक 
टा फूसि पर आधारित छै। एहि फूसि मे समाजक लोक सेहो संग अछि 
आ समसान मे देखैत किछु मुसलमानक उचित अनुचितक गप करबा सँ 
फराक केओ समाजक लोक एहि गप लेल गुलोक परिवार कें निच्चाँ देखेबाक 
कोसिस नहि करैत अछि। एहि संपन्नताक संग परिवारक भीतर आ ओकर 
बाहर दुनूठाम नब नब समस्या सब ठाढ़ होइत छै। ई स्थिति बेस आस 
देआबय वला नहि। यदि हम अपन नीज पसिन्न कें फराको राखी, त' नब 
अंत मे सरकारी काज आ ओहि मे सामान्य लोकक संपृक्तताक पोल खोलब 
छोड़ि किछु नब नहि होइत अछि। आ ओ अतत्तह नाटकीय अछि, यदि 
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अविश्वसनीय नहियों कहल जाय। ओत'” नाटकीय संवाद सब छै। ककरो 
गुलोक मृत्युक लेल समाज कें जिम्मेवार कहब आ पीलाक बाद गुलोक जेठ 
बेटाक संवाद सेहो एहि नाटकीयताक उदाहरण थीक। 

सार मे हमरा हिसाबें उपन्यासक पहिल अंत साठि वा सत्तरिक दशकक 
कोनो कलावादी सिनेमा थीक। दोसर अंत गामक जात्रा सनहक । लोकनाट्य 
सनहक। पहिल अंत जँ सत्यजीत रेक अन्डरस्टेटेड ट्रीटमेंट छी त' दोसर 
ऋत्विक घटकक मैलोड़ामा। पहिल अंत जँ कोनो एकांत बाध मे कोनो 
महिसबारक करुण बंसुरीक धुन थीक, त' दोसर अंत एक टा यूरोपीय 
ओपेरा सन झंकार करैत। हमरा अपना पहिले अंत बेसी नीक लागल। 
अस्तु। 

अपन संपूर्ण रूप मे उपन्यास गुलो आ हुनकर परिवारक आख्यान जे 
अपन मामूलीपन मे सार्वभौमिक अछि, ओकरा बहन्ने भारतीय राष्ट्र राज्य 
मे एखनुक मिथिलाक महाआख्यान छी। करुण आख्यान। जकर पात्र सब 
दुष्यंत कें मन पाड़ि दैत छथि-न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढंक लेंगे ये 
लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। एत” हुट्‌ क' कोनो समयानुकूल 
परिवर्तन देखाइत नहि अछि। मुदा पात्र सब जीबैत छथि। अपना के हत 
नहि क' लैत छथि। दुख हुनका सारिल बनबैत छन्हि। पाँती मन पड़त 
अछि, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा/तुम दुख को तोड़ दो। आगूक पांती अपनी 
आँखें/दूसरों के सपनों मे जोड़ दो भविष्यक गर्भ मे अछि। एखन गुलोक 
पात्र सबहक बाँचल रहब यैह एहि महा आख्यानक चरम बिन्दु अछि। जेना 
मिथिलाक ट्रक सब मे लिखल रहैत छै-लटकलैं त' गेल्लैं बेटा, ओकरा 
फूसि साबित करैत ई पात्र सब लटकल छथि कोनहुना आ बाँचल छथि। 
हुनकर बाँचब जयक ध्वनि, जयक चेन्ह। 

उपन्यास गुलो कें महानायक बना दैत अछि। धीरोदात्त वीर नायक 
नहि। असाधारण नायक नहि। मुदा अपन अति सामान्यता मे, जीवनक 
लड़ाइ बेसी काल हारितो गुलो महानायक बनि जाइत छथि। एहन लड़ाइक 
नायक जे बाँचल रहबाक लड़ाइ छै। 
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युगान्तकारी उपन्यास : गुलो 
रमण कुमार सिंह 


सुभाष चन्द्र यादवक अति लघु उपन्यास 'गुलो' कतेको अर्थ मे हमरा 
परंपराभंजक बुझाइत अछि। खाहे ओ कथानक के मादे हो अथवा भाषाक 
मादे आ कि एकर कृशकाय कलेवर के मादे-आलोचक लोकनिक मोन 
मे अनेक तरहक सवाल उठत आ ओ लोकनि तकर उतारा खोजताह। 
भ? सकैछ किछु लोक एकरा उपन्यास नहि, कोनो एक पात्रक जिनगीक 
दीर्घ कथा कहताह, मुदा ई मात्र एक व्यक्ति केर नहि, बरू एक वर्गक 
जीवन-शैली, रहन-सहन, खान-पान आदिक बहुत गंभीर विश्लेषण करैत 
अछि, जाहि मे औपन्यासिक विस्तार सहजहिं देखल जा सकैत अछि। हैँ, 
कथा विस्तारक नाम पर शब्द केर अनेरो अपव्यय एहि मे नहि अछि। 
उपन्यासक कथा सुगठित, गुत्थल आ सुपुष्ट अछि, एकटा नवकिशोरीक 
देहयष्टि जकाँ जकर शरीर-सौष्ठव सहजहिं आकर्षित करैत अछि। 

ई कथा थिक गुलो नामक एकटा ओहन व्यक्ति केर, जे जिनगी भरि 
अभाव मे जीवन जीबा लेल अभिशप्त अछि, मुदा हताश आ पराजित नहि 
होइत अछि। देशक बहुसंख्यक आबादी अभाव, यंत्रणा आ वंचना मे जीवन 
जीबैत अछि, ई उपन्यास ओहि वर्गक कथा कहैत अछि जकर बहुत बेसी 
सुधि ने तँ समाज के छै आ ने व्यवस्था कें। ई ओ वर्ग अछि जे भरि दिन 
खटैत-मरैत अछि आ तखन जा कें ओकर पेट भरबाक लेल बुतात जुटैत 
छै। एहि वर्ग मे हिन्दुओ अछि आ मुसलमानो। 
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सुभाष जी जाहि क्षेत्र कें कथा भूमि बनौलनि अछि ओ थिक कोसी 
अंचलक एकटा एहन इलाका जे ने त' पूरा तरहें गाम थिक आ ने पूरा 
तरहें शहर। ई सुपौलक उपक्षेत्र थिक जे मुख्य शहर सँ दूर आ कोसी 
बान्ह सँ पूब बसल अछि आ एतय कोसी सँ उजड़ल-उपटल लोक सभ 
बसल अछि। यानी ई उपन्यास मुख्यधारा सँ दूर रहयवला लोकक कथा 
थिक। एकर पात्रोक जीवन स्थिति सैह थिक-कोनो पैध सपना नहि, 
जीवन मे कोनो पैघ हलचल नहि आ किछु पयबाक प्रतिद्धंद्विता सेहो 
नहि। छोट-छोट खुशीक क्षण एकरा सभ लेल अनमोल अछि। एहन 
सीमांत पर रहयवला हाशियाक लोकक जीवनक जेहन चित्र सुभाष जी 
रचलनि अछि, ओ कोनो सिद्धहस्त कथाकारे क' सकैत अछि। एतेक कम 
शब्द मे एहन सुगठित उपन्यास रचब सभक वश केर बात नहि-आ 
ओहो सहज भाषा-शैलीमे । 

भाषाक स्तर पर सुभाष जी जे प्रयोग कयलनि अछि ओ बहुतो परम्परा 
आ शुद्धता-शुचितावादी लोक कें उत्तेजित करबा लेल पर्याप्त अछि। जाहि 
भाषा कें आमतौर पर सवर्ण वर्ग मे कुभाषा मानल जाइ छै, ओकरा सुभाष 
जी रचनात्मक मर्यादा द? क' मैथिलीक भाषा-भंडार कें अनायासे विस्तृत 
क' देने छथिन। 

सुभाष जीक कथा-कौशल विशेषता देखू जे मात्र 80 पेजक कथा मे 
ओ देश के चुनावी राजनीति केर पोल-पट्टी खोलिक' राखि देने छथिन। 
तमाम सुधारक बादो आइ चुनाव मे पैसा, प्रभाव आ दारू केर जेहन 
इस्तेमाल होइत छैक-ओकर यथार्थ मात्र किछु पंक्ति मे उजागर क' कें 
जेना उपन्यासकार ई सवाल सभक समक्ष राखि देने छथिन जे धनबल-बाहुबल 
पर टिकल लोकतंत्रक ई ढर्रा कहिया धरि चलैत रहत? 

एतबेटा नहि सर्वशिक्षा अभियानोक सच्चाइ एहि उपन्यास मे देखार 
पड़ैत अछि। रीनियाँ स्कूल पढ़े लेल नहि बरू पोशाक राशिक लोभ मे 
जाइत अछि। हमरा सभक समाज मे मात्र निम्नवर्गीय परिवारे टा मे नहि, 
बरू उच्चवर्गीय परिवारो मे स्त्री-शिक्षाक मामला मे बिहार सब सँ निचला 
पायदान पर अछि। बेटा-बेटी मे परिवारक स्तर पर भेदभाव कोनो नव बात 
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नहि, लेकिन नव बात थिक बेटी केर अपन हक खातिर आवाज उठायब। 
एकर प्रतिध्वनि एहि उपन्यास मे पाठक के अवस्से सुनाइ पड़त। बुजुर्ग 
लोकक प्रति उपेक्षा आ असहिष्णुता केना बढ़ल जा रहल अछि तकर स्पष्ट 
चित्रण एहि उपन्यास मे भेल अछि, मुदा एहनो पात्र देखाइत अछि जे 
निःस्वार्थभाव सँ ओकर सेवा-सहायता करेत अछि। अनन्त अभाव आ 
दुखक कथाक बीच उम्मीदक छोट-छोट प्रसंग पाठकक रचनात्मक कौतुहल 
आ बेचैनी कें जियाक' राखैत अछि। 

ई एकटा एहन परिवारक कथा थिक जे ने त' पूरा तरहें कृषि पर 
निर्भर अछि आ ने स्वरोजगार पर (चाहक दोकान) यानी जीवनयापनक 
साधन अनिश्चित अछि। तैयो ने त केओ गहन अवसाद मे अछि आने 
आत्महत्या करबा लेल उताहुल। अभावक बादो संघर्षक क्षमता एकरा सभ 
मे बाँचल रहैत अछि, एहि जीवटता कें सुभाष जी प्रमुखता सँ रेखांकित 
करय चाहैत छथि। 

मुदा हमरा मोन मे किछु सवालो अछि, जकर जवाब कदाचित स्वयं 
सुभाषजी द' सकैत छथि आ केओ मर्मज्ञ आलोचक । एहि उपन्यासक मुख्य 
पात्र मात्र दुझ्ये गोटे अछि-स्वयं गुलो आ ओकर छोटकी बेटी रीनियाँ। 
एक तरहें कही त' रिनियाँक उपस्थितिये एहि उपन्यासक मूलाधार थिक, 
तखन उपन्यासक शीर्षक गुलो कियैक। 

दोसर बात, एहि उपन्यास मे एकटा एहन स्थिति आयल अछि जखन 
नेरहुक रिनियाँक प्रति आकर्षणक संकेत भेटैत अछि। नेरहुक आकर्षणक 
अनुभव रिनियाँ कें होइत छैक आ पुरुषक ओहि 'नजरि' के प्रति सहज 
भयक अभिव्यक्तियो ओ करेत अछि, मुदा, कथाकार पता नहि कियैक 
दुनूक प्रेमक एहि प्रसंग कें आगू नहि बढ़' दैत छथि। सुभाष जी उपन्यासक 
कथावस्तु कें बिखराव सँ बचेबाक खातिर एना कयने छथि आ कि प्रेम-प्रसंग 
चित्रण मे अहसजता महसूस भेलनि, से नहि जानी, मुदा जीं एहि प्रसंग कें 
विस्तार देल जेतियै त” पाठकीय रोचकता त” बढ़बे करितै, उपन्यासक 
काया-कलेवर सेहो पुष्ट होइतियै। 
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खैर, समकालीन जीवन-समाज मे एकटा निम्नवर्गीय परिवारक राग-बंध, 
नेह-छोह, दुख-अभाव, यंत्रणा, संघर्ष आदि केर जेहन सशक्त अभिव्यक्ति 
एहि उपन्यास मे भेल अछि, ओ अपन सहजता, सरलता आ मौलिकताक 
कारणे बेर-बेर पढ़य लेल बाध्य करेत अछि। मुदा एहि उपन्यासक मर्म 
जानबा लेल, एहि उपन्यास कें मात्र पढ़बे जरूरी नहि, बरू एकरा, देर धरि 
मोने-मोन गुनब बहुत जरूरी अछि। नहि त' भटकावक भंवर मे फंसबाक 
इर सेहो अछि। 
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गुलोक भाषाशास्त्रीय संदर्भ 
अरुण कुमार सिंह 


बिनु कोनो लाइग-लपेटक एकटा बात कह” चाहब जे वैदिक आ लौकिकक 
फेरा मे रहने बिनु जलखै, कलौ आ बेरहट दिस जाइत मैथिली भाषाक 
स्वरूप कें अंगीकार करब बेस समीचीन बुझना जाइछ। ओनाहुँ भाषा 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहि वरण सामाजिक सम्पत्तिक रूप मे स्वीकार्य हैब बेस 
उपयुक्त । जुलाइ-सितम्बर 2026क 'घर-बाहर' मे संवेदनाक कथाक उपन्यास' 
नामक विचार मे डॉ. भीमनाथ झाजी लिखैत छथि-“भाषाक पसार सेहो 
बढ़ल अछि एम्हर। पहिने साहित्य मे आलंकारिक भाषाक युग छल । पछाति 
ई अनुशासन शिथिल भेल तैयो जनसामान्यक भाषा आ साहित्यिक भाषा 
मे किछु दूरी राखल गेल। एहि शताब्दीमे, कहक चाही तकरा पाटि देल गेल 
अछि। आब जे जहिना बजैत अछि, तहिना लिखैत अछि आ सेहो साहित्य 
बनेत अछि। कथा आ उपन्यास मे तँ अरबधि क'। ई क्रिया आरम्भ ते 
पहिनहि किन्तु व्यापक भेल अछि एम्हर आबि।' एहि संबंध मे डॉ. अरुण 
कुमार सिंह 'विदेह' ई पत्रिकाक 07म अंक मे लिखैत छथि-*भाषा अपन 
समाजक संप्रेषणक अन्यतम साधन थिक। एकर माध्यम सँ वर्तमान एवं 
अतीत कें परखल जा सकैछ संगहि ओकर भूत एवं वर्त्तमानक पृष्ठभूमि 
पर भविष्य कें देखल जा सकैत अछि। भाषा कें भाषेक माध्यम सँ बुझल 
जाइछ। बहुत रास चीज गमा कें एकर क्षतिक आकलन करए पड़ैत छैक, 
जे कि कोनो भाषाक विकास कें अवरुद्ध ओ गतिहीन बनबैछ।' 

भाषा अभिव्यक्तिक सशक्त माध्यम अछि। अभिव्यक्ति कोनो व्यक्तिक 
भाव-विचार, आशा-आकांक्षा आ इच्छाक होइत अछि। एहि तरहें शैलीक 
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संबंध भाषे सँ होइछ। जखन रचना मे भाषाशैली पर ध्यान केन्द्रित कयल 
जाइत अछि, तँ ओकर अर्थ इएह होइत अछि जे रचना मे भाषा-प्रवाह केहन 
अछि? कोनो रचनाकारक शक्ति वा सामर्थ्य हुनक भाषा एवं शैलिएटा मात्र 
होइत अछि, जे वैशिष्ट्यक संग अपन फराक पहचान बनबैत अछि। एकरे 
ध्यान मे राखि हम अपन प्रस्तुत आलेख मे सुभाषचन्द्र यादवक “गुलो” 
उपन्यासक भाषा-शैली पर विचार करब अर्थात्‌ सुभाष बाबू अपन रचनाक 
माध्यमे समग्र मैथिली प्रेमी कें विचार करबाक लेल बाध्य कयलनि अछि। 

जन-साधारणक साहित्य मिथिलाक बहुसंख्यक जन-मजदूर-खेतिहरक भाषा 
मे लिखल जायब बेस अपेक्षित अछि। सम्पूर्ण मिथिलांचलक जन-साधारण 
लोकक भाषा मैथिली अछि। जन-मजदूर-खेतिहरक आशा-आकांक्षा, दुख-सुख 
कें जातीय स्वरूप कें अभिव्यक्ति करैत अछि, कियैक तँ भाषाक आधार 
जातीय होइत अछि। विजय बहादुर सिंह विरचित “नागार्जुन का रचना-संसार' 
नामक पोथी मे भाषाक मादे नागार्जुन कहैत छथि-*भाषा की तराश या 
बुनावट के लिए इलाहाबाद की भाषा को हम प्रमाण मानते हैं। घुमंतु जीवन 
रहा, तो जगह-जगह के मुहावरे भी लिए हैं। जो मजदूरों को सुनानी है, 
उसमें शब्दों की कसावट को ढीला कर दिया है।' 

इएह ठाम सँ तँ सुभाषक भाषा जातीयताक फराक परिचय बनबैत 
अछि। एहि लेल 'गुलो'क भाषा-स्वरूप जनपदीय विशेषता सँ आप्लावित 
अछि। 983 मे प्रकाशित 'घरदेखिया' आ 2009 मे प्रकाशित 'बनैत बिगड़ैत' 
(मैथिली कथा संग्रह)क भाषा मादे विद्वान लेखक सँ हुनक मैसूर प्रवासक 
दौरान हमर जिज्ञासोपरांत ओ कहने छलाह जे हुनक कथा मे भाषाक पाछु 
जनपदीय माहौल रहैत अछि, जकरा हम धरतीक माहौल कहैत छी। 

सुभाष अपन जातीय परिवेश मे जनपदीय ठेठ शब्द, बंगला शब्दक 
संग-संग अंग्रेजी शब्दक समयानुकूल प्रयोग कयलनि अछि। एहि सँ हिनक 
उपन्यासक भाषा बोझिल आ ओझरायल नहि अछि। ठीक एकर उनटा आर 
स्वाभाविकते आबि गेल अछि। हिनक उपन्यासक भाषा सहज आ सरल 
अछि। हिनक वाक्य प्रायः छोट-छोट होइत अछि। कथ्यक गंभीरताक कारणे 
हिनक उपन्यास मे भाषिक दांव-पेंच नहि के बराबर अछि। 
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माटिक सुगन्ध सँ बनहायल आ गामक अस्मिता उपन्यासक प्रेरक तत्त्व 
रहल अछि। ओहि जनपदक जीवनी कार्यशीलता कें मात्र भाषेक माध्यमे 
जानब संभव होइत अछि। एहि दिशा मे शमशेर सिंह नरूला विरचित 
“हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का तुलनात्मक इतिहास” नामक पोथीक पृष्ठ 
संख्या-]834क ई कथन ध्यातव्य अछि, “भाषा स्वयं जीवन का स्वाभाविक 
फल है, चूँकि जीवन उसे उत्पन्न करता है अतएव वही उसका पालन पोषण 
भी करता है। किसी भाषा को उसे बोलनेवाली जनता से अलग हटाकर 
स्वतंत्र और इन्द्रियातीत समझना भूल है। उसकी जड़ें जन-जन की चेतना 
में गहराई तक पहुँची रहती है। सत्य तो यह है कि भाषा कार्यरत जीवन 
और सक्रिय जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।' 

एहि परिप्रेक्ष्य मे विद्यानिवास मिश्र-धर्मयुग, 7-3 मई ।978क ई मत 
ध्यातव्य अछि, *रचने की प्रक्रिया का बोध भाषा से उदित होता है। जिन्हें 
अपनी भाषा नहीं मिली वे ज्ञानात्मक परजीवी हैं। ओढ़े हुए यथार्थ पर 
निर्भर हैं और समाज की जटिलताओं को समझने में असमर्थ हैं।' 

केदार कानन 'गुलो' उपन्यासक भूमिका “आखिरी विपन्न मनुक्खक 
गाथा” मे उपन्यासक भाषा मादे लिखैत छथि जे-'सुभाषक भाषा अभिजनक 
भाषाक समानांतर एक एहन भाषा ठाढ़ भेल जे गरीब-गुरबा, अनपढ़-गमार 
आ जनपदक सुच्चा-सुधंग लोकक भाषा थिक। एक एहन भाषा जाहि मे 
ओकर सुख-दुख, हर्ष-उल्लास, राग-विराग, कामना, गरीबी, आफत-विपत्ति 
व्यक्त होइत अछि। ई एक एहन मैथिली थिक जकरा बड़का-बड़का ठोप-चानन 
कयनिहार भाषा कें दूषित करब मानैत छथि। मुदा वास्तविकता एहि सँ 
अलग अछि। मैथिलीक कथा सुभाषक माध्यमे पहिल बेर एहि भाषाक 
सुगंध ओ सुवासक स्पर्श सँ परिचित भेल। यदा-कदा आनो कथाकारक 
भाषा मे एहन बानगी देखल जाइत अछि मुदा, अपन समग्र आ विशिष्ट 
संदर्भ मे ई सुभाषक कथा-संसार मे प्रकट भेल। 

सुभाष स्वयं भाषविद्‌ छथि। अनेक भाषाक जानकार छथि। बहुत 
गंभीरताक संग अनेक देशी-विदेशी भाषाक संबंधी कोनो चूक नहि होब' दैत 
छथि। हुनका भीतर मिथिलाक सामान्य लोकक हदय आ मन-मस्तिष्क मे 
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धड़कैत भाषाक जे संसार निर्मित अछि, ओ अपन कथा-रचना मे तकरा 
व्यक्त करैत छथि। 

सुभाष जाहि समाज मे अपन सम्पूर्ण जीवन बितौलनि अछि, जाहि 
समाजक सुख-दुख मे ओ सहभागी रहलाह अछि, ओहि बहुलांश समाजक 
जीह पर जे भाषा अठरैत-मठरैत रहल अछि, तकरा व्यक्त कयनिहार कथाकार 
सुभाष अपन भाषाक कारणे कोनो दर्प नहि पोसैत छथि। भाषा हुनक रचना 
मे सहज संस्कारक रूप मे व्यक्त होइत अछि। 

हमरा ई मानबा मे कोनो असौकर्य नहि अछि जे मैथिली साहित्य मे 
सुभाष पहिल बेर विराट फलक पर ओहि जनपदक भाषाक रूप-दर्शन 
करौलनि जे एखन धरि साहित्य प्रदेश लेल वर्जित आ निषिद्ध छल।' 

एहि तरहें हम देखैत छी जे जनपदीय उपन्यास 'गुलो' मे भाषाक गढ़न 
मुख्य रूप सँ तीन रूपें परिलक्षित होइत अछि- 

साहित्यिक भाषा 

सामान्य बोलचालक भाषा 

जनपदीय भाषा 

एहि उपन्यास मध्य अनेको ठाम साहित्यिक काव्यकामी भाषाक लक्षणा 
शैलीक प्रयोग सेहो भेल अछि। जेना-'हैंसइ छै तऽ बुझाइ छै जेना फूल 
झड़ैत हो। फूलेसन उज्ज्वल हँसी। निश्छल निर्मल हँसी। इजोरिया जकाँ 
छिटकैत।' पृष्ठ संख्या-2] 

उपरोक्त पाँति मे सुभाष बाबू भाषाक जे रूप दर्शाओल अछि, ओहि 
सँ हुनक कवि व्यक्तित्वक परिचय सेहो होइत अछि। 

सम्पूर्ण उपन्यास मध्य बहुत रास एहनो पाँति अछि जाहि सँ तथाकथित 
साहित्यिक भाषाक परिचय सेहो भेटैछ। यथा-'साँझ मे विदाइ करबै तऽ 
गाड़ी अहाँ कए करय पड़त। पाँच टा कुटुमो रहत तकरो स्वागत-सत्कार 
करय पड़त। जँ अइ ले तैयार छी तऽ कोनो बात ने।' पृष्ठ संख्या-28 

तथाकथित साहित्यिक भाषा आ औपन्यासिक कलाक अनुरूप प्रकृतिक 
मनमोहक दृश्यक वर्णन ठाम-ठाम देखबा मे अबैत अछि। यथा- 
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“आरि पर कएकटा आमक गाछ छै। खूब मजरल छै। टिकला धरतै 
तऽ गाछियो के ओगरबाहि करय पड़ते | पृष्ठ संख्या-3] 

'मलहदक चाँप मे मखानक कमौनी। नौ बजे सए तीन बजे धरि भरि 
ठेंगहुन पानि मे ढूकि कए मखान महक भाकन, करमी, डोका आ घोंघा बीछ 
कए बाहर करय पड़इ छै।' पृष्ठ संख्या-36 

“आठ बजे धरि कटनी मे खूब मन लागै छै। कटनी उसरबो करै छै। 
तकर बाद रौद तीख भेल जाइ छै। घाम छुटय लागै छै। पियास लागय लागै 
छै। गहूम खराय जाइ छै। घमायल देह मे चाँछ लागै छै। गहूमक सूंग बाँहि 
पर ललका डिडीर पारने निकलि जाइ छै। नोचनी बरै छै। दस बजे कटनी 
बंद होइ छै।' पृष्ठ संख्या-40 

'बेरूपहर जाइत काल मुहे पर रौद लागै छै। गोसांइ डुमानी धरि कटनी 
चले छै। जन सब काटल गहूम खेत मे पाँतले छोड़ि कए चलि आबइ-ए।' 
पृष्ठ संख्या-40 

जनपदीय भाषाक अतिरिक्त हुनक भाषा मे तद्भव, उर्दूफारसी, हिन्दी, 
बंग्ला विशिष्ट शब्द सहचर शब्दक संग-संग अंग्रेजी शब्दक बाहुल्य अछि। 

एहने मिलल-जुलल बहुभाषा-भाषी शब्दक परिचय जाहि मे जनपदीय 
भाषाक सर्वत्र प्रयोग भेल अछि अर्थात्‌ जनपदीय शब्दक अतिरिक्त आन 
भाषाक शब्द जतय ताकय पड़ैत हो ओहन उपन्यासक भाषा कें सम्पूर्ण रूपें 
जनपदीय भाषाक नाम सँ अभिहित करब बेस समीचीन बुझना जाइछ 
कियैक ते उपन्यासकार स्वयं जनपदीय लोक छथि एवं क्षेत्र विशेषक भाषा 
कें साहित्यिक मान्यता दियैबा लेल फाँड़ कसि लेलनि अछि। तें “गुलो” 
उपन्यास जनपदीय ठेठ शब्दक रंगीन छटाक संग मनोहारी रूप लए प्रकट 
भेल अछि। जकरा मिथिलाक सर्वाधिक बाजयवलाक भाषा सेहो कहल जाय 
सकैत अछि, जे सहज स्वाभाविक अछि। एहन भाषाक प्रयोग सँ तद्भाषी 
व्यक्तित्व आर बेसी निखरि गेल अछि। 

अंग्रेजी शब्दक प्रयोग : 
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डूटी, डांस, एडभांस, मोबाइल, फिल्टर, ओभरटेम, डीलर, चार्जर, चार्ज, 
फिलिम, डाउनलोड, फोटो स्टेट, फोटो, कमिटी सेंटर, आइसक्रीम, मीटिंग, 
वाडकमिसनर आदि। 

'फिलिम आ गाना डाउनलोड करइ-ए। फोटो एसटेट करइ-ए। फोटो 
खींचइए। .....एकटा लैपटॉप के इंटरनेट कनेक्शन छै। नेट पर सरफिंग/ 
सरचिंग करेत-करैत ओकरा बहुत रास बेमारी आ इलाजक जानकारी भाए 
गेल छै।' पृष्ठ संख्या-35 

“ओकर माय चिचिआइ छै-'माय गे माय! छौंड़ी हमरा जीअय नै देत। 
गे चद्दरि ओढ़ि ने ले।' 

ने ओढ़े छी। भरि के लेटा जेतै! पृष्ठ संख्या-7 

'रिनियाँ खौझा कए कहै छै आ माटिक ढेला गूड़ि-गूड़ि बाल्टीवला पानि 
मे खसबैत जाइ छै। 

“ससपेन मे खौलैत चाह गिलास मे ठारलक। गोंठ गिलास चाह। तखैनिए 
गहिकी एलै।' पृष्ठ संख्या-7 

'कहलिही रहय जे भोरे दाए देबह। आब कहै छिही जे दस बजे। अच्छा 
जो दसो देख लै छिऔ।' पृष्ठ संख्या-।8 

'लगले काज मे भीड़ि जाइ-ए जेना कुइछ भेले ने हो।' पृष्ठ संख्या-22 

'छोटुआ ओही मिल मे काम करे छै।' पृष्ठ संख्या-१३ 

‘ओकरा पोल्हा कए राखइ-ए। 

दारू पी कए जायत तऽ झगड़दन आ मारिपीट करत...” पृष्ठ संख्या-27 

'एहन भासा नै निकाल। जकर हाथ पकड़ि लेलही, घर आनलिही; 
ओकरा सए बढ़े कए और कोय ने। ...ओकरा नीक सए राखबिही तबे घर 
सुधरतौ । 

कपड़ा सिपौल मे कीन देबै। 

एनमेन चानिए जकाँ लागै।' पृष्ठ संख्या-29 

सुभाष अधिकांशतः सामान्य बोलचालक सर्वग्राहय भाषाक प्रयोग कयलनि 
अछि। हुनक उपन्यास जनपदीय होयबाक कारणे क्लिष्टताक दिस अग्रसरित 
नहि अछि। हुनक भाषा सोझ आ व्यावहारिक अछि, सामान्य बोलचालक । 
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'दुनू ननदि-भौजाइ एकदम भोरे चाह पी कए चलि दइ-ए। संग मे एक 
बोतल पानि छै। कोसी चौक परहक दस-बारहटा और जनीजाति गहूम 
काटय जा रहल-ए।' पृष्ठ संख्या-40 

“एक दिन कटनी काए घुरैत-घुरत राति के आठ बाजि गेलै। गुलो 
बजार गेल रहै। रिनियाँ कए बड़ जोर भूख लागि गेलै। बबा रहितिऐ तऽ 
एक-दू टका मागि कए कुइछ खाय लइत। गुलो आ उमेशबा के दोकान 
आमने-सामने छै। रिनियाँ देखलक उमेशबा के बेटी दोकान पर असकरे छै। 
लग गेल आ कहलकै-'हे गे! कने पकीड़ी दे ने। बड़ भूख लागल-ए ।' पृष्ठ 
संख्या-4] 

साँझ पड़िते सब बिछौन धाए लेलकै। लेकिन गुलो के निन्न नै भेलै। 
बेलावालियो जागले रहल। ओकरा होइ सब भूखले सूति गेल। एतेटा के 
राति केना कटतै! सगरे निसबद भाए गेलै। बेलावाली उठल। जरना लाबि 
कए चूल्ही लग राखलक। जग लेलक आ ठकना कल सए पानि आनलक। 
आंटा सानल भाए गेलै तऽ कंदाहावाली कए उठबए लागल- पृष्ठ संख्या-49 

उपरोक्त गद्यांश मे कोनो शब्द एहन नहि अछि जे सर्वसाधारण कें 
बुझल नहि हो। एहि भाषा मे तत्सम वा साहित्यिक शब्दावली नहि अछि। 
साहित्यिक कोटि सँ हटिकए ई ओहन भाषा अछि जाहि मे समाजक अंतिम 
पांति पर ठाढ़ लोकक मानसिकता कें ध्यान मे राखि गढ़ल गेल अछि। एतबे 
नहि एहि उपन्यास मध्य भाषाक क्लिष्टता कतहु नहि आबि पाओल अछि। 
बातचीतक लेल ओहने सामान्य शब्दावलीक वाक्यक प्रयोग भेल अछि, 
जाहि सँ कोनो बात बुझबा मे वा कथाक तारतम्य बुझबा मे बेसी दिक्कत 
नहि होइछ। एहि मे शब्दक जटिलता सँ भाषा कें ओझरायल नहि गेल अछि 
वरन सरल आ व्यावहारिक भाषेक उपयोग कयल गेल अछि जाहि सँ कथन 
सहज आ स्वाभाविक बनि पड़ल अछि। 

सुभाष जनपदीय जीवन कें बेस लग सँ देखलनि, परखलनि आ जानलनि 
अछि अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूपें जनपदीय जीवन जिलनि अछि तें हिनक कथा 
संसार मे जनपदीय भाषाक प्रयोग बखूबी भेल अछि। उपरोक्त उदाहरण 
प्रत्युदाहरण मे प्रयुक्त पाति वा शब्दक प्रयोग सँ भाषा मे कतहु अड़चन वा 
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अरुचि पैदा नहि होइछ वरन जनपदीय शब्द आ ओहि सँ निर्मित जनपदीय 
भाषाक प्रयोग सँ ठेठ मैथिलीक ठाठ मैथिली साहित्य मध्य दृढ़ताक संग 
उपस्थिति दर्ज करेत विषयानुरूप बनल अछि। 

निष्कर्ष रूप मे कहल जाए सकैत अछि जे सुभाषक भाषा सम्पदा 
समृद्ध आ समर्थ अछि। हुनक उपन्यास मे प्रयुक्त भाषा मे भावना गहींर 
रूपें आ अनुभूति गहनताक संग उपस्थित अछि। हुनक भाषा जनपदीय 
शब्दक प्रयोगक संग-संग बंग्ला, उर्दू, हिन्दी आ अंग्रेजी शब्दक प्रयोगक 
कारणे बेस संवेदनीय आ सम्प्रेषणीय बनि पड़ल अछि। केदार काननक शब्द 
मे “सुभाषचन्द्र यादवक असल पहचान यैह थिक। साधारण बगय-बानिवला 
लोक, साधारण जीवन जीबैत, जाहि भाषाक प्रयोग अपन घर-आँगन मे 
करेत अछि, अपन सुख-दुख मे करेत अछि, सुभाषक रचना मे वैह भाषा 
स्वतः स्फूर्त रूपें अबैत अछि। एहि लेल सुभाष कोनो प्रयास नहि करेत छथि 
अपितु ई सहजताक संग अबैत अछि। यैह सहजता सुभाषक निजतो थिक 
आ विशिष्टता सेहो।' पृष्ठ संख्या-6 

अन्ततः सुभाष एकटा सशक्त समर्थ उपन्यासकार छथि जिनका भाषाक 
गहींर पकड़ छनि। हुनक भाषा मे ओ सभटा स्वरूप मौजूद अछि जकर 
कोनो साहित्यकार कें आवश्यकता रहैत छनि। 
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मेहनतकश बहुजन समाजक महाकाव्य 
सतीश वर्मा 


सुभाष चन्द्र यादवक रचना संसार मे मेहनतकश बहुजन समाजक घोर 
गरीबी अछि, ओकर जीवनक स्याह पक्ष अछि, श्रमशील बहुजन समाजक 
जीवटता अछि। सुभाष जे कथा लिखैत छथि से हुनकर अपने परिवेश आ 
हुनकर अपन भोगल यथार्थ थिक। ताहि कारणे हुनक रचना संसार जेनुइन 
आ ओरिजनल अछि। हिनकर कथा मे गरीबी कोनो आयातित भाव नहि 
थिक। जँ से रहितय त” पाठक कें गरीबी र्लोरीफाइड लगितै। महान 
फिल्मकार सत्यजीत रे पर सदैव ई आरोप लागैत रहल जे ओ गरीबी कें 
बेचेत छथि। महिमामंडित करैत छथि मुदा सुभाष जीक कथा पढ़ि के 
शायदे कोनो पाठक ई मान्यता बना सकैत अछि जे ओ कोनो कोन सँ 
गरीबी कें महिमामंडित करेत छथि। गरीबी कें बेचेत छथि। ओना सत कही 
त' कोनो अभिजन लेखक आ पाठक कें सुभाषक रचना-संसार सँ गुजरैत 
जाहि भयावह गरीबी सँ परिचय होइत छनि ताहि सँ हुनका सब कें 
सुभाषक रचना-संसारक गरीबीक प्रति दया भाव उमड़ि सकैत अछि, मुदा 
रचनाकार सुभाषक ते यैह जीवन-संसार रहलनि तें ओ एहि गरीबी कें बड़ 
सहज आ सरल ढंगे अपन रचना मे गढ़ैत छथि। एकदम सपाट आ बिना 
कोनो विशेषण आ विश्लेषण के। रचनाकार सुभाष कें गरीबी सँ कोनो 
उपराग नहि छनि, हिनक रचना मे तँ गरीबी एकटा जीवनशैली, जीवनसंस्कार 
होइत अछि, जे अपन सब सँ सुन्दर रूप मे निखरि क' अबैत अछि। 
कियो स्वीकार करथु वा खारिज सुभाष चन्द्र यादव कें एहि सँ कोनो 
फक नहि पड़ैत छनि। झाजी एण्ड कम्पनी आ मैथिल कर्ण कायस्थक 
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आभिजात्य भाषा संस्कार सँ इतर सुभाष बहुजनक लोकभाखा कें अपनैलनि 
तें अभिजन वर्ग कें हुनक लोकभाखा अनसोहाँत लागल आ यैह कारण 
अछि जे सुभाषक मूल्यांकन सही ढंगे नहि भ' सकल । बावजूद सुभाष पाँच 
दशक सँ अहर्निश सृजनशील छथि। ई सुभाषक सहजता थिक जे ओ 
कहियो मैथिलीक वर्चस्ववादी राजनीतिक खिलाफ मुखर विरोध दर्ज नहि 
करौलनि। मैथिलीक पंडित वर्ग मानथु वा नहि, सुभाषक रचना-संसार जाहि 
भाषा सँ सुवासित अछि वैह मानक मैथिली थिक । बहुजनक लोकभाषा आ 
एहि समाजक बोली-बानिए मानक मैथिली थिक। झाजी एण्ड कम्पनी कें 
एहि भ्रम मे नहि रहबाक चाही जे देसिल वयना सब जन मिट्ठा पर हुनक 
पेटेंट अछि आ हुनकर चानन सँ सुवासित भाषा सैह मानक मैथिली थिक। 
मानक मैथिली तँ बहुजन मेहनतकश समाजक लोकभाखा थिक, एहि समाजक 
बोली-बानी थिक। भाषा तँ सर्वमान्य वैह होइत अछि जे लोक मे पैसल 
रहैत अछि आ लोक-समाज तँ बहुजनक अछि, अभिजनक नहि। 

ई सर्वविदित अछि जे लेखक आत्मानुभूत सत्य कें उद्घाटित करे लेल 
लिखैत अछि आ एहि लेल परंपरागत भाषा काज नहि अबैत अछि। सुभाष 
स्वयं भाषाविज्ञानी छथि आ एहि सत्य के जनैत छथि। ओ जनैत छथि जे 
पुरातन भाषा-संस्कार सँ उबरिये क' गतिशील भाषा, प्रवाहित भाषा मे 
लोकसाहित्य रचल जा सकैत अछि। गतिशील भाषा वैह अछि जकरा कबीर 
बहता नीर (कबीरा संस्कृत कूपजल, भाषा बहता नीर) कहैत छथि। ई वैह 
भाषा थिक जाहि पर स्थानीय प्रभावक संग समकालीन प्रभाव सेहो निहित 
अछि। कोनो सजग लेखक के गतिशील भाषाक जरूरति होइत अछि, 
कियैक तँ गतिशील भाषा के माध्यम सँ ओ ओहि वर्गक भौगोलिक-सामाजिक 
स्थिति आ सब सँ पैघ बात ओहि वर्गक संवेदना कें पाठकक सोझाँ 
इमानदारी सँ आनि सकैत अछि। स्थिर आ पुरातन भाषा मे तँ संवेदना 
मरि जेबाक डर होइत अछि आ लेखकीय बैमानीक खतरा सेहो। सुभाष 
जे मैथिली भाषा लिखैत छथि तकरा मादे मैथिलीक दृष्टिसम्पन्न आलोचक 
तारानन्द वियोगी अपन टटका आलोचना संग्रह 'बहुवचन' मे आचार्य 
रमानाथ झा आ पंडित कांचीनाथ झा 'किरण'क मान्यता के हवाला दैत 
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लिखैत छथि जे-“बहुत अध्ययन आ शोध केलाक बाद आचार्य रमानाथ 
झा एहि निष्कर्ष पर पहुँचल छलाह जे मैथिलीक विकास, एहि भाषा आ 
एकर साहित्यिक विकास छोट-छोट जातिक, छोट-छोट काज करवला आमलोक 
द्वारा अपन भावाभिव्यक्ति लेल कयल गेल छल | किरणजी कहैत छथि-'जेहने 
कांच-कोचि, उसनल-पकौल भोजन, तेहने भाषापद। मुदा पोषकता तँ 
उसनल-पकौल सन तरल-छौंकल मे नहि रहैत अछि। ई मैथिलीक लोकसाहित्य 
थिक, मुदा हमरालोकनिक सीमा! अलंकारशास्त्र तेना माथपर चढ़ि नचैत 
रहल अछि से पोषकताक कोन मोल?” किरणजीक स्थापनाक नजरियें 
जखन हम सुभाषक रचना-संसार कें देखैत छी तँ हमरा बुझना पड़ैत अछि 
'घरदेखिया', 'काठक बनल लोक’ सँ ल' क' 'गुलो' धरि सुभाष लोकसाहित्यक 
एकटा पैघ वितान रचैत छथि, एकटा महाकाव्य, महाआख्यान। लोकभाखा 
आ जीवनरागक जे उसनल-पकौल पोषकता सुभाषक रचना-संसार मे भेटैत 
अछि से अलंकारिक-शिल्पग्राही कथा-उपन्यास मे कहाँ। 

सुभाष चन्द्र यादवक टटका उपन्यास 'गुलो' कें हम कने शास्त्रीय 
अंदाज मे बहुजन लोक-समाजक महाकाव्य मानैत छी। गुलो, रिनियाँ, 
बेलावाली, कंदाहावाली, गुलोक बेटा अरजुनमा, छोटुआ, गुलोक पोता सुजीत, 
आ कोसी चौकक दोकानदार अनवर समेत जतेक पात्र एहि उपन्यास मे 
अछि ओ निमित्त मात्र अछि। दसअसल गुलोक माध्यमे उपन्यासकार कोसी 
लोकजनपदक महाकाव्यात्मक उत्कर्ष रचैत छथि। गुलो मे सुभाषक चर्चित 
कथा 'घरदेखिया', 'काठक बनल लोक” सँ बेसी समृद्ध आ बेसी खाँटी ढगे 
लोकभाखा अपन ओरिजनल टोन मे निखरि क' आयल अछि। गुलो उपन्यासक 
प्रस्तावना मे कवि-समीक्षक केदार कानन उपन्यासकार सुभाषक परिचय 
हिन्दी जनकवि त्रिलोचनक कविताक हवाला दैत ठीके कहैत छथि जे-'उस 
जनपद का कवि हूँ, जो नंगा है, भूखा है, दुखा है” । मुदा एहिठाम हम केदार 
कानन सँ कने फराक मान्यता राखैत छी। जनकवि त्रिलोचन के ई घोषणा 
करै पड़ैत छनि जे ओ भूखल अछि, नांगट अछि आ दुखित अछि। मुदा 
रचनाकार सुभाष कें आ ने हुनक कोनो पात्र कें ई घोषणा करै लेल मजबूर 
होअए पड़ैत अछि जे ओ भूखल अछि, नांगट अछि आ दुखी अछि। हम 
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पहिने कहने छी जे सुभाष कें गरीबी सँ कोनो उपराग नहि छनि। रचनाकार 
सुभाषक गरीबी एकटा जीवन संस्कार थिक जकरा हुनक पात्र ओठ़ने रहैत 
अछि। गरीबी तँ सुभाषक रचना मे जीवन-संगीत बनि क' गूंजैत अछि। 
गरीबक घर मे पैसाक महत्त्व मात्र जीवन गुदश्त करै लेल होइत अछि, आ 
कखनो काल कलह-आफतक घर सेहो बनि जाइत अछि। गुलो भरि जिनगी 
ओतबे टा पैसा लेल अपस्याँत रहल जतबा पैसा सँ टूटल घरक खुट्टा-खाम्ह 
बदलि सकय, भंगठल कल के ठीक करा सकय, चाहक दोकानक चार 
बदलि सकय, कनिया बेलावालीक दवाइ-दारू क' सकय। गुलो जीबैत जी 
सैह तँ अपन पैसा सँ नहि क' सकल। गुलोक मुइलाक बाद घर मे पैसा 
तँ जरूर खूबे आयल मुदा कलह सेहो संगे आयल। 

गुलो मे सुभाष जे मेहनतकश बहुजन समाज आ जनपदक कथा कहैत 
छथि तकर बेहतरी लेल दुनियाक सभटा इकोनोमिक थ्योरी फेल अछि। 
एहि जनपद मे एक्कैसम सदियो धरि ट्रिकिल डाउन थ्योरीक कोनो बूँद नहि 
पहुँचि सकल अछि। एहि उपन्यास मे एकर सटीक चित्रण भेटैत अछि। 
गुलोक मुइलाक बाद जखन घर मे एगो एमपी आबि क' पाँच हजार टका 
देलक, दोसर मंत्री दस हजार टका, गुलोक कनिया तत्काल टका त” अंचरा 
मे खोंसि लेलक, मुदा ई टका ओकरा भारी चिन्ता मे धए देलकै। टकाक 
झोरा कत्तौ खसि ने पड़य, किओ ल” ने लेअय। घर मे ने केबाड़, ने फाटक, 
ने बक्सा, ने पेटी । ई स्थिति मात्र गुलो टाक घरक नहि थिक, कोसिकन्हाक 
कतेक गाम-घर, खास क' बान्हक भीतरक गाम आ सुपौलक सबञर्व्स सभ 
मे अछि। एखनो एहि इलाकाक पैघ आबादी लग ने कोनो बैंक खाता अछि 
आ ने घर मे कोनो बक्सा-पेटी। पैसा अखनो एहि गाम सभ मे लोक घरक 
चार मे, कोरो मे खोंसि क' नुका क’ राखैत अछि। दुनियाक सभटा 
विकासवादी नारा एहिठाम आबि क' फूसि भ' जाइत अछि। के कहैत अछि 
जे सुभाषक रचना मे कोनो कालखण्ड नहि होइत अछि, हुनका लेल एकटा 
जानकारी जे गुलो उपन्यासक कालखंड 20।5 थिक, जखन नेपाल मे आ 
अपनो इलाका मे भूकंप आएल रहै। उपन्यास मे 2074 लोकसभा चुनावक 
चर्चा अछि, एमपी रंजीता रंजनक चर्चा अछि। एतबे टा नहि जे कियो ई 


464 » गुलो : कला आ भाषा 


मानैत अछि जे सुभाषक कथा मे कोनो सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक विजन 
नहि होइत अछि तकरा हम एकभगाहे अस्वीकार करेत छी। हुनका सभ 
कें गुलो अवश्ये पढ़बाक चाही। गुलो मे उपन्यासकार सुभाष ने सिफ 
बहुजन समाजक वृहत्तर सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक लैण्डस्कैप खीचैंत 
छथि अपितु ईहो घोषणा करेत छथि जे आजादी सँ ल' क' एकैसम शताब्दी 
धरि बहुजन समाजक सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक स्थिति मे कोनो पैघ 
परिवर्त्तन नहि भेल अछि। 

उपन्यासक अंत मे उपन्यासकार सुभाष कबीर बनि क’ अबैत छथि। 
गुलोक मुइलाक बाद घर मे एक छदाम पैसा ककरो लग नहि। अरथी लेल 
बांस आ कफनक त॑ कोहुना जोगाड़ भ” गेलै, मुदा लहास जरबय लेल 
लकड़ी कीनबाक पैसा नहि। सभ गोटे कहलक जे लहास कें गाड़िए देबै। 
गुलोक अरथी उठलै। गजना धारक भित्ता पर कबरगाह आ असमसान 
अगले-बगल छै। गुलो कें असमसान दिस राखल गेल। अरथी जहिना 
राखल गेल कि धरती डोलय लागल, भूकम्प आबि गेल। धरती थिर भेला 
पर खाधि खुनल गेल, मुदा गुलोक लहास कें गाडय लेल खाधि मे उतारलक 
तँ गाम परक दू गो नेता आबिक' रोकि देलक। ओहि मे सँ एकटा नेता 
कन्हैया बाजल-'नीक भेलौ जे आगि नहि पड़ल रहौ। लहास कें निकाल 
आ ठेला पर लादि क' अस्पताल लेने आ। भूमकम के हरजाना भेटतौ चारि 
लाख | सब अकबकायल। एहनो कतौ भेलइए । असमसान सँ मुरदा घुरलइए ? 
दोसर नेता बाजल-रे! धरम-करम के आ सत के ठेका तोंही सब लेने 
छही । दुनू नेता मिलि के गुलोक लहास कें असमसान सँ अस्पताल लाबलक । 
हल्ला भ' गेल जे सिपौल जिला मे भूमकम सए तीन गोटे मरलै, ओइ तीन 
मे एकटा गुलो सेहो रहय। लहास कें फेर सँ असमसान आनल गेल। कफन 
ओढ़ा क' खाधि मे देल गेल। गुलोक बेटा छोटुआ मुँह मे ऊक देलकै। 
गुलो के माटि सँ तोपि देल गेल। कुछ जनीजाति जे ई सब तमाशा देखैत 
रहै, ओहि मे सँ एगो मुसलमान दोसर मुसलमान सँ बाजल-ई सब हिन्नू 
हई कि मुसलमान? आगो दै हइ आ दफनो करइ है। दोसर मुसलमान 
बाजल-'या अल्लाह! तू देखलहू ना। एक बार गाइ के ले गेलइ, फेनू से 


गुलो : कला आ भाषा / 65 


गाइलकै हइ। कहाँ दुन पैसा भेटतइ। हिन्नुओ के कोनो धरम हई ॥ तेसर 
मुसलमान बाजल-'धरम ले के की होतइ? पैसा होइ हइ त' बालो-बच्चा 
गुजर करिहइ।' एहिठाम उपन्यासकार सुभाष अपन सीमा कें अतिक्रमित 
करेत छथि आ ओ सिफ लिखतै टा नहि छथि, मात्र विजुलाइजे टा नहि 
करेत छथि, बल्कि कबीर जकाँ समाज संगे धार्मिक-राजनीतिक संवाद सेहो 
स्थापित करैत छथि। सुभाषक ई विशिष्टता छियनि जे ओ छोट-छोट 
संवादक माध्यमे पैघ-पैघ बात कहैत छथि। मानव मोनक मनोविज्ञानक गूढ़ 
अर्थ कें उद्घाटित करैत छथि, मनोविश्लेषण करैत छथि आ 
सामाजिक-राजनीतिक संदेश दैत छथि। जिनका ई भ्रम अछि जे सुभाषक 
रचना मे कोनो विचार नहि होइत अछि तकरा गुलो मदति क' सकैत 
अछि। 

उपन्यासक जाहि प्रसंगक चर्चा हम ऊपर कयने छी ओहि मे उपन्यासकार 
मुखर दार्शनिक भ” समाज सँ ई सम्वाद स्थापित करेत छथि जे-गरीबक 
कोनो धर्म नहि होइत अछि। संगे-संग उपन्यासकार देश मे अखन जे धर्म आ 
राष्ट्रीयता पर बहस चलि रहल अछि तकरा समय सँ पहिने अकान'वला 
भविष्यद्रष्टा सेहो नजरि आबि रहल छथि । एतबे टा नहि, उपन्यासकार सिस्टम 
सँ मुठभेड़ सेहो करैत छथि । गुलो जार्धारे जीबैत रहल ताधर तँ ने कोनो वार्ड 
कमिश्नर, कोनो नेता आ सरकारी योजना, मुदा मुइलाक बाद गुलोक लहास 
आनन-फानन मे सरकारी योजना, सरकारी फाइल बनि जाइत अछि। लहास 
पर राजनीति हेबाक एतेक दार्शनिक आ मार्मिक विश्लेषण सेहो एतेक कम 
शब्द मे तँ सुभाषेक शब्द-सामर्थ्य सँ संभव छल आ ई सुभाषक विशिष्टता 
थिकनि। सुभाष कथा मे प्रयोग कें खारिज करेत छथि मुदा हम मानैत छी 
जे सुभाष कम शब्द मे गूढ़ सँ गूढ़ मनोविज्ञान, विचार आ सामाजिक-राजनीतिक 
संदेश कें अनावृत करबा मे मास्टरी कयने छथि। 

कोनो फिल्म होइ वा कथा दर्शक आ पाठक कें कोनो पात्र सँ निश्चिते 
आसक्ति भ' जाइत अछि। जेना कोनो फिल्म मे कोनो खास पात्रक रोल 
दर्शक कें बेसी प्रभावित करेत अछि, ओहिना कोनो कथा मे कोनो खास 
पात्र सँ पाठक कें बेसी जुड़ाव भ' जाइत छैक। गुलो पढ़लाक बाद हमरो 
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एहि उपन्यासक पात्र गुलोक बेटी रिनियाँ सँ बेसी जुड़ाव भ' गेल। गुलो 
पढ़लाक बाद हमरा लागल जे ई उपन्यास गुलोक कथा सँ बेसी गुलोक बेटी 
रिनियाँक कथा थिक। उपन्यासकार सुभाष सेहो गुलोक कथा कहैत-कहैत 
(जाने-अनजाने) रिनियाँक कथा कहय लागैत छथि आ ई अनायास नहि 
थिक जे उपन्यास रिनियाँ सँ शुरू होइत अछि आ रिनिऐ पर जा क' खत्म 
होइत अछि। भरि उपन्यास मे बाप (गुलो) आ बेटी (रिनियाँ)क बीच जे 
फटकार-दुलारवला ममता आ प्रेमक सम्बन्ध अछि, से उपन्यासक प्राणवायु 
थिक। बाध मे आइसकिरीम आ दालमोटवला फेरी लगबैत रहै छै। रिनियाँ 
गुलो सँ पाँच गो टका मांगइ-ए-'बबा पाँच गो टका दएह। आइसकिरीम 
खेबै। "ने छै टका'-गुलो टिरिस कए कहइ-ए। 'दाए ने हौ'-रिनियाँ 
खोसामद करै छै। “ने देबहक'-रिनियाँ निराश भेल जाइ-ए। गुलो कए 
तामस उठलै-'हे गे छौड़ी, देखबिही, बड़ आइसकिरीमवाली भेली है। तेहन 
मारि मारबौ जे सब आइसकिरीम घुसड़ि जेतौ।' रिनियाँ उदास भाए गेल। 
ओकर मौलायल मुँह देख कए गुलो कए ममता लागलै। ओकरा लग दुइए 
गो टका रहै, दाय देलकै । रिनियाँक चेहरा पर मुस्की एलै। बाप आ बेटीक 
बीच फटकार-दुलारक ई ममता उपन्यासक उत्स थिक। ई बात फराक जे 
उपन्यासक मुख्य पात्र गुलो थिक, मुदा उपन्यास मे रिनियाँक लेल उपन्यासकार 
बाप गुलोये जकाँ बेसी चिन्तित नजरि अबैत छथि। रिनियाँ भने कमासुत 
बेटी नहि हो, मुदा ओ घरक लक्ष्मी अछि। रिनियाँ घरक सभ काज तँ 
करिते अछि, जरना खातिर गाछिए-गाछी बौआइत रहइए, जाहि सँ घरक 
चूल्हा जरि सकय। रिनियाँ मूँग तोड़े लेल बाध सेहो जाइत अछि, अनकर 
अंगनाक कल सँ बाल्टी मे पानि भरि क' घर सेहो भोर-साँझ नीपैत अछि। 
गहूमक कटनी समय मे भोरे-भोर कचिया ल' क” खेत सेहो जाइ-ए। 
ओना रिनियाँक नाम सरकारी स्कूल मे सेहो लिखाएल अछि, मुदा 
ओकरा ई ज्ञान अछि जे जन-बोनिहारक घर मे पढ़ाइ सँ बेसी जरूरी होइत 
अछि पेट। पेट भरल रहते तखने कमौनी-खटौनी हेतै। ऊ घरक काज ने 
करते तँ छोटुआ की खा कें पलाई मिल काम करै जेतै। पानि भरि क' नहि 
लाबतै तँ घर मे खाना केना बनतै। जरना बीछि के नै लाबतै त बापक 
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चाह दोकान केना चलतै। रिनियाँ कते बुझनुक भ” गेलै तकर भान बाप 
गुलो कें ओहि दिन भाए गेलै जाहि दिन रिनियाँक बड़की बहिन रूनियाँ 
ओकरा अपन ससुरारि जाइ लेल कहलकै। रिनियाँ बहिनक ससुरारि जाइ 
लए तैयार नहि भेल। रिनियाँ बाजल-'हम नै जेबौ गे बहीन। लोग कहत 
पेट पोसै लए आयल छै। बाप रोगाह भाए गेलै। दिन टगि गेलै तैं ने तू 
जाइ लए कहै छिही?” गुलो के छगुन्ता भेलै छौंड़ी ई सब बात केना बूझि 
गेलै । 

उपन्यास मे दूगो कदम गाछक चर्चा एकबेर कथाक मध्य मे आ दोसर 
बेर कथाक अंत माने क्लाइमेक्स मे होइ छै। ई दुनू कदम गाछ बाप आ 
बेटीक बीच प्रगाढ़ प्रेम आ बापक जवाबदेहीक प्रतीक थिक | मेहनतकशक 
घर मे कोनो सोना-चानी थोड़बे रहैत अछि, ओकर सम्पत्ति त” 
गाय-महींस-बकरी, बड़द आ गाछे होइत अछि। ई दुनू कदम गाछ गुलो 
रिनियाँ के बियाहक लेल जोगा क' राखने रहै। कतबो विपत्ति एलै गुलो 
गाछ नै बेचलक। लेकिन गुलोक मुइलाक बाद बड़का बेटा अरजुनमा जे 
बाप-माय लेल कहियो किछु नहि कएलक, माइ बेलावाली के गाछ बेचय 
लेल जिद्द करय लागल। अरजुनमा माइ लग आएल। कहलकै-हे गै टका 
दे। रिक्शा कीनबै।' “कोन टका देबी? राखइ लेल देलही रहय?' बेलावाली 
कए तामस उठलै। “दस हजार जे भेटलौ से निकाल। उ तोरे दाए दियौ? 
आ भोजभात नइ करिअइ?” 'हम से सब नै बुझइ छियइ। हमरा अखने 
दे। नइ त कदम गाछ बेच लेबौ।' 'कतेक बेर विपत्ति एलै। अइ दुनू गाछ 
के बुढ़वा नै बेचलकै। रिनियाँक बियाह लेल राखनै रहइ।' “सब चीज तूँ 
रिनिएँ लेल राखबिही? बड़का गाछ हमरा हिस्सा मे छौ। ओकरा हम बेच 
लेबौ।' एतबे टा नहि, अरजुनमाक बेटा आ गुलोक पोता सुजीत सेहो हठात 
बाजल-'एगो गाछ हमहूँ लेबै। माइ सँ भाइ आ भातिजक झगड़ा-फसाद 
सुनैत रिनियाँ कें अकबको लागि गेलै। ओ उदास भ' गेल। ओकरा अचानक 
मन पड़य लागल। बबाक देख' लेल रिनियाँ के जी औनाइ लागल । रिनियाँ 
कानइ लागल। उपन्यासक ई अंत कोनो प्रयोजनार्थ नहि लगैत अछि, ई 
हठात अंत अछि आ उपन्यासक सब सँ मजगूत पक्ष। 
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यातनापूर्ण विपन्नताक यथातथ्य 
अरुणाभ सौरभ 


मैथिली साहित्य मे उपन्यास कम लिखल जा रहल अछि। ओना कही तँ 
भारतीय भाषा मे उपन्यास लेखन कम्मे होइत अछि। तहू मे नीक उपन्यासक 
अभाव त' प्रायः रहिते अछि। मैथिलीक नीक उपन्यास लिखबाक एकटा 
सेहो समृद्ध परम्परा रहल अछि, ताहि अनुरूप किछु उत्कृष्ट उपन्यासक 
रचना सेहो भेल अछि। मुदा बहुत प्रभावशाली आ पाठक के झकझोरि के 
ओकर संवेदना सँ जुड़ि समाजक कछमछी कें चिन्हार कए वैचारिक सम्पन्नता 
सँ भरल उपन्यासक बड्ड खगता रहल अछि-मैथिलीमे। ओही खगता आ 
गैप के भरबा मे बहुत किछु मैथिली लेखक विशिष्ट उपन्यासक सेहो रचना 
कएलनि। हरिमोहन झा, यात्री, राजकमल चौधरी, ललित, मायानन्द मिश्र, 
लिली रे, धुमकेतु, साकेतानन्द आदि मैथिलीक विशिष्ट उपन्यासकार छथि। 
हिनकर सबहक उपन्यास कें सोझा राखि भारतीय भाषाक कोनो औपन्यासिक 
परम्परा सँ मैथिली उपन्यास केर तुलना कएल जाय त' मैथिलीक उपन्यासक 
रेंज कतहु सँ उन्नैस नहि बुझाइत अछि। 

एम्हर किछुए वर्ष मे मैथिली मे उपन्यास कम लिखल गेल अछि-जौं 
लिखले गेल अछि त' पाठकक मोनक कछमछी आ छटपटी सँ सोझे जुड़बा 
मे बहुत समर्थ नहि बुझाएल । एही पाँच वर्ष मे मैथिली मे प्रदीप बिहारी-शेष, 
जड़ि आ गौरीनाथ अपन पहिल उपन्यास दाग” ल' कः अयलाह। गौरीनाथ 
हिन्दी आ मैथिली दुअ' भाषा मे लिखनिहार एगो विशिष्ट कथाकार छथि-तें 
जखन “दाग” सन गहींर उपन्यास ल' क' अयलाह त' पाठकक बीच मे 
बहुत रास उत्साह जागल। (ओना हम मैथिलीक कथा-साहित्य कें बड़ नीक 
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जकाँ भजारने नहि छी। हमर कार्य-क्षेत्र कविता अछि। मैथिली कथा-उपन्यास 
तैयो पढ़ैत छी। पढ़बाकाल मैथिली कथा-साहित्य सँ बडु बेसी प्रभावितो 
नहि भ' पबै छी। हम जे उपरोक्त नामो गनेने छी-ई कोनो अंतिम सूची 
नहि। मुदा हमरा मैथिली कथा-साहित्य सँ बहुत रास उलहन-उपराग जुड़ल 
अछि। ई हमर व्यक्तिगत अध्ययनक सीमा अछि। एकरा सँ संतुष्ट नहि भेल 
जा सकैए। मुदा हम मैथिली उपन्यास सँ बडु असंतुष्ट रहैत छी।) एहन 
परिस्थिति मे सुभाष चन्द्र यादव अपन पहिल उपन्यास-'गुलो' ल' क” 
आयल छथि। विशिष्ट भाव-भंगिमा, गहींर वैचारिकी आ तकसंगत 
समकालीनता बोध सँ निर्मित्त कथावस्तुक संग-गुलो एगो अद्भुत उपन्यास 
आयल अछि-जकरा पर गप्प करबाक लेल बाध्य भेल छी। गुलो हिनक 
पहिल उपन्यास त” छी जकर प्रकाशन सुभाष जीक लगभग सड़सठिक 
बसंत पार करबाक उपरांत भेल अछि। सुभाष जी मैथिली मे कम मुदा 
विशिष्ट लिखनिहार एगो बेछप कथाकार छथि । एतेक दीर्घकालीन समयावधि 
मे मात्र दुइये टा कथा संग्रह-'घरदेखिया' आ “बनैत-बिगड़ैत” प्रकाशित 
छनि। से दुओ कथा संग्रह वैचारिकी सूक्ष्मता आ गहींर कथानक संग बुनल 
शिल्पक संग अद्भुत विन्यास सबहक कथा कहए मे सक्षम। इहो कहि दी 
जे सुभाष जी सन रेंजवला कथाकार मैथिली कें बहुत कम आ सेहो आंगुर 
पर गनल छैक। त' ई हमर बहुत बाजब नहि अपितु हिनक कथाक रेंज 
हेतैक। अपन पीढ़ी मे सभ सँ बेछप मनोविश्लेषण जगत सँ कथातत्त्व 
बुनिक' ओकरा सामाजिक यथातथ्य संग यथार्थ केर सांद्रण तैयार कर'वला 
कथा लिखलनि सुभाष जी। तें हिनक खिस्साक भीतर सँ कथानक स्वयं 
बाजैत छैक आ कथाकार एकदम मौन रहैत छैक। कथाक अंतर्वाह्य मे 
जीवन तेना अखियासल रहैत छैक जे पाठक डूबि जाइत छैक आ उबरि 
क' सामाजिक धरातल पर अबैत छैक । एहन गहींर आ मारक लिखनिहार 
कथाकार लेल मैथिली मे किएक स्पेस रहत? मैथिलीक लेखन जगत तँ 
किछुए घरारी केर मोनोपोलीक शिकार छैक। ओही घरारी ओकर कुटुम्ब 
ओकरे, ससुर-जमाय मे पद-मद-पुरस्कार सभ किछु-त' ओकरे लेखन कें 
प्रतिष्ठितो मानल जाय, मुदा से कतेक दिन चलत? अगंभीर, घटिया आ 
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सड़ल-गन्हायल लेखन मैथिलीक किछु मठाधीश (पुरोहित) लोकनिक द्वारा 
सराहलो जाइत छै, तखन जेनुइन लेखन लेल कतेक स्पेस रहत भाषामे? 
मैथिली मे जेनुइन लेखन सेहो होइते रहत मुदा आब चर्चाक केन्द्रो मे रहत । 
हमर आग्रह जे आब मुख्यधारा कें बदलि गंभीर, व्यवस्थित, चेतनासम्पन्न 
रचनाशीलता कें मुख्यधारा मानल जाय। ओही क्रम मे ई एकटा नीक 
उपक्रम भाइ केदार कानन जी शुरू केलनि अछि। स्पष्ट अछि जे मुख्यधाराक 
सभ सँ महत्त्वपूर्ण कथाकार जनमानस केर संवेदना सँ गहींर रूपें जुड़ल 
कथाकार छथि डॉ. सुभाष चन्द्र यादव। 

'गुलो’ उपन्यास एगो परिवारक सुच्चा कथा छी। अभाव, गरीबी, 
भूखमरी सँ त्रस्त एगो चाहक दोकान करैए-गुलो मंडल। ओही चाहक 
दोकान सँ ओकर गुजर चलब बड़ मोसकिल। समुच्चा परिवार मे गुलो 
मंडल, हुनकर कनियाँ-बेलावाली, दू बेटा आ दू बेटी छनि। एहि परिवारक 
जे दैन्य स्थिति छैक तकर चित्रण करबा मे सुभाष जी सर्वथा सक्षम भेल 
छथि। गरीबी, अदिनता, दुख केर चित्रण पाठक के अपन जीवनक चित्र 
लगैत अछि आ से सुभाष जी ओकरा कथानक मे तेना कें जगह देलनि 
अछि जे ओ आखिरी मनुक्खक जीवन कथा बुझबैत अछि। ई ओ समय 
छी जखन एगो चाहवलाक जीवन मे कतेक साँच आ फूसि छैक तकरा पर 
अलग सँ शोध भ' सकैए। तखन सुभाष जीक चाहवला गुलो मंडल वास्तविक 
पात्र थिकै। ओकर जीवनक समस्त उपस्थिति लेखकीय प्रतिबद्धता थिकै, 
जकरा संग लेखक समुच्चा निसाफ केलनि अछि। ई कलमकारक चाहवला 
थीक-समुच्चा जेनुइन। 

सुभाष चन्द्र यादव केर एहि उपन्यास मे वर्ग चित्रण अछि। ई वर्ग 
समाजक मुख्यधारा सँ कटल वर्ग छी। एही मे समस्त सुविधाक अभाव 
छैक। ई उपन्यास मे वर्ग एगो परिवारस्वरूप उपस्थित भेल छैक। ओना 
गुलो मंडल के आस-पड़ोस मे जतबे परिवार छैक सबहक दुख सबहक 
अछि। तैयो ई उपन्यास नायक प्रधान अछि-जकर नायक छै गुलो । भाषाक 
सहजता एत” बहुत आकर्षित करैए। जेना 'बलचनमा' उपन्यास मे यात्री 
‘बीमार पड़ब' आ “बेमार पड़ब' कें 'बेराम पड़ब' लिखलनि अछि तहिना 
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सुभाष जी सेहो। ई भाषाक प्रांजलता संस्कारित, सुविधासम्पन्न वर्गक 
भाषा मे नहि भेटत। समाजक सभ सँ दीन-हीन-विपन्न वर्गक भाषा मे जे 
लोक आ ओकर सहज शब्दावलीक होइए, तकर प्रयोग मे सुभाष जी 
कनेको कृपणता नहि देखेलनि। सहज शब्दावली कें बाजए जोकर हू-ब-हू 
लिखबाक प्रयत्न केलनि अछि। जेना 'भाए गेलै'। जकर शाब्दिक प्रयोग 
कने कृत्रिमता नेने बुझबैछ। ओना व्याकरणिक दृष्टि सँ सुभाषजी सेहो अइ 
शब्दक (“भाए गेलै”) प्रयोग पर निश्चिते विचार केने हेताह। आ नहि त' 
ध्वनि विज्ञानक आधार पर 'भाए! शब्दक उच्चारण पक्ष पर विचार करैत 
प्रयोग केने हेताह। शब्दावलीक सहजताक संग जे प्रयोग बेसी आकर्षित 
करेत छैक ओ ओकर वाक्य-विन्यास। ओही वाक्य-विन्यास मे पुरुष-सत्ता 
केर वर्चस्व गुलो मंडल केर चरित्र मे सेहो उजागर भेल अछि। ओ गुलो 
मंडल केर भीतर मे नुकायल पुरुषसत्ता बेलावाली सँ संवाद बनबैत स्त्री-विरोधी 
गारि देखाओल गेल अछि। ई गुलोक चरित्रक भीतर मे नुकायल पुरुष-सत्ताक 
हिडेन हाइजीमोनी थिकैक। एन्टेनियो ग्राम्सी जकरा 'हिडेन हाइजीमोनी' 
टर्मिनोलॉजी केर प्रयोजन करैत ई अवधारणा देलनि अछि। ओ हिडेन 
हाइजीमोनी ग्राम्सीक अवधारणाक विस्तार गुलोक चरित्रक माध्यम सँ सुभाष 
जी करैत छथि। गुलोक तामस मे सहजता अछि मुदा भीतर मे नुकायल 
पुरुषगत अहंकार जखन पत्नी सँ गप्प करैत छैक त” ओकर मुँहक गारि 
(विभिन्न गारि) ओ पुरुषवाद संग बाहर अबैत अछि-एहि पाराग्राफक 
किछु पाँती देखू- 

'बेलावाली सभ लए जंतर बनबेलक । अपनो पिन्हलक । दस दिन बीत 
गेलै। बेलावाली गुलो कए कहलक-'जंतर सए कहाँ कोनो फेदा भेलै।' 

गुलो भड़कि गेल-“मादरचोद! तोरा कुछ बुझाइ छौ! कोय कुइछ कहि 
देलक कि दौगल ओइ पाछू। ई टाटक-फाटक फालतू छिएऐ। अइ सब सए 
कुच्छो होइवला ने छै।'... 

गरीबी आ दारिद्रय जीवनक कथा कहैत काल ओही जीवनक सभटा 
राग, ओकर जिजीविषा आ संघर्ष सुभाष जीक लेखनी भाषा बनैत अछि। 
उपलब्ध हिनक सभटा साहित्य पढ़बाक सौभाग्य भेटला पर ई गप्प कहि 
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सकेत छी। ई कथाकार अपन कथा कहै काल एगो जेनुइन बुद्धिजीवीक 
भूमिकाक निवर्हन करैत छथि। तदनुकूल भाषा रचबा मे सिद्धहस्त छथि। 
एहि चाहवलाक कथा पढ़लाक बाद पाठकक मोन मे जे कछमछी उठैत 
अछि-ओकर संवेदनाक तन्तु झूमर खेलय जाय लगै छैक। आ मोनक वृत्त 
चारूकात अपन बौद्धिक धुरी पर नाचए लगैत अछि। भाषा मे ई कथाकार 
वालीबॉल आ हेन्डीफुटी खेलबैत अछि। सुभाष जीक भाषा जेना पुल्ली-डंटा 
खेलाइत कालक शोर। पुल्ली-डंटा खेलक सभटा लौझ, उपराग आ जीत 
लेबाक ऊर्जा सभटा हिनक कथाक भाषा मे देखाइत अछि। सुभाष जी 
भाषाक खेलाड़ लोक-लेखक छथि-अपन लोकभाषा मैथिलीक । 

ई प्रश्‍न सभ इएह गप्प दिस जाइत अछि जे ई उपन्यास पठनीय 
अछि-जकरा पढ़बाक जरूरति अछि। आलोचनाक वर्ग मे एगो बहसक 
तिरमिरी छोड़ेबा मे पूर्णतः सक्षम उपन्यास अछि-'गुलो' । संगहि पाठक वर्ग 
केर कॉंढ-करेज डोला देबाक मनोभूमि मे रचल उपन्यास अछि-गुलो । एकर 
कथानक एकदम बान्हल अछि। कथावस्तुक विन्यास संग लेखक अपने 
पाठक कें जोड़ने राखैत अछि। जीवनक सभ सँ बेसी कठिनताक चित्रण 
सभ सँ सहज भाषा मे सुभाष जी केलनि अछि। आ से सहज भाव मैथिली 
साहित्य मे 'बलचनमा', “पथ्वीपुत्र' आ 'ई बतहा संसार” संगहि इएह सहज 
भाव “मरीचिका” मे सेहो देखाइत अछि। समाजक सभ सँ निचला वर्ग 
(दबल, कुचलल) आ ओकर जीवनक कथा बुनए मे सुभाष जी-मैथिलीक 
एकटा श्रेष्ठ कथाकार छथि। 

'गुलो' उपन्यास लोक पाबनि सँ लोक परम्परा मे लोकभाषाक आधार 
बना आरंभ होइत अछि-'आइ तिला सकराति छियै। रिनियाँ गीत गबैत 
अंगना नीप रहल छै। बुझाए नै छै कोन गीत छिये लेकिन सुर मधुर छै। 
रिनियाँ बहुत उमंग मे छै। अंगना भाए गेलै त” बाहर दोकान नीपय 
लागल। पानिक फाहा जकाँ ओस गिर रहल छै आ पछिया हवा चलै छै। 
बहुत जाइ छै। रिनियाँ खाली सलवार आ फराक पहिरने-ए। ओकर माय 
चिचिआइ छै-'माय गे माय! ई छौड़ी हमरा जीअय नै देत! गे चद्दरि ओढ़ि 
ने ले। 
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'गुलो' उपन्यासक भाषा कें लेखक स्वयं 'पचपनियाँ मैथिली” कहैत 
छथि। से हुनक अपन दृष्टि छियनि। एही सँ सहमत वा असहमत रखबाक 
लोकतांत्रिक अधिकार सभ कें छनि। एही पर सकारात्मक आ नकारात्मक 
दुओ तरहक गप्प हएब एही 'पचपनियाँ मैथिली' अवधारणाक विशेषता छी 
जे बहस लेल स्पेस देइए। तखन ई 'पचपनियाँ मैथिली” गुलो उपन्यासक 
मजगूती आ कमजोरी दुओ छी। सुभाष जी एतेक गढ़नगर उपन्यासक 
भाषा कें 'पचपनियाँ मैथिली! कहबाक अद्भुत साहस केलनि अछि। एही 
उपन्यासक वैचारिकता आ लेखकीय प्रतिबद्धताक संग समुच्चा तालमेल पर 
कतहु सन्देह नहि उठैत अछि। उपन्यासक वैचारिकता संग लेखक अपन 
प्रतिबद्धताक संग ठाढ़ छथि। कतहु-कतहु विचारधाराक प्रतिबद्धताक संग 
राजनैतिक अपरिपक्वता सेहो देखार भेल अछि। जेना रंजीता रंजन कें भोट 
देबाक प्रकरणमे। रंजीता रंजन वर्तमान मे सिपौलक सांसद छथि, हुनकर 
नाम लेबाक कोन जरूरति छलनि उपन्यासमे? रंजीता रंजन केर पक्ष मे 
लेखकक संवेदना अनचोके चलि जाइत अछि। लेखक अपन पात्रक मुँह सँ 
एम. पी. कन्डिडेट केर प्रचार क' उपन्यास सन गहींर विधा कें एही एक 
ठाम हल्लुक क' दैत छथि। उदाहरणक रूप मे ई किछु पांति- 

‘अनवर कनीकाल चुप रहल। बाजइ सए पहिने अगल-बगल देखलक । 
कहलकै-'देखहक सब पाटी एके रंग छै। रंजीता रंजन लोगक सेवा केने 
छै। जाड़ मे कम्मल बाँटलकै। गरीब कए देखइवला वएह टा छै। ओकरे 
दहक ।' 

ई कथन सम्पूर्ण उपन्यासक वैचारिक संवेदना कें कमजोर क' दैत 
छैक। 

कोनो भाषा अपन लोकसंस्कृति मे जीबैत अछि। ई लोक-संस्कृति 
समाजक सभ सँ निचला तबका मे सुरक्षित रहैत अछि-अक्षुण्णरूपें। कोनो 
लोकभाषाक भीतर लोक-संस्कृतिक निर्माण समाजक पिछड़ल वर्ग करैत 
अछि। तें वर्ग कें ध्यान मे राखब आवश्यक! भाषा जाति विशेष कें चिन्हान 
नहि कए क्षेत्र आ जातीय अस्मिताक चिन्हान मे आवश्यक तत्त्व होइत 
अछि। जाति विशेष केर कोनो एक विशेष भाषा नहि भ” सकैए। ई क्षेत्र 
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विशेष केर आ पहिचानक स्वरूप भ” सकैए। भाषा कखनहुँ एक जातिक 
नहि हएत। एक्के क्षेत्रक सभ जातिक लोकक भाषा एक्के रहत। हैँ, कने 
पढ़ल-लिखल आ निरक्षर केर भाषा मे थोड़-धाड़ फराक अवस्से रहत, मुदा 
तैयो समानता त' रहबे करत। 

मैथिली भाषा एहि समस्त क्षेत्रक भाषा छी। ओही भाषा मे बजनिहार 
अवर्ण-सवर्ण, दलित-मुसलमान सभ कियो एही भाषा मे संवाद करैत अछि। 
तें 'मैथिली' पुरबिया होय की पछबरिया-औओ क्षेत्रीय अस्मिता संग जुड़ल 
पहिचान छी। से कोनो जातिक पैतृक सम्पत्ति नहि। जे लोकनि एकरा 
पैतृक सम्पत्ति बुझलनि से अपराधी छथि तैयो मैथिली के जाति-विशेषक 
अलग-अलग वा खण्डित अस्मिता मे विमर्श चलायब बहुत कठिनाह काज 
थिक। 

भाषा कखनहुँ जाति-विशेष केर चिन्हान करबा मे कोनो मदति नहि 
करत। सभ किछु भेलाक बादो बदनाम अछि जे ई बाभनक भाषा छी। 
लोक ई मूर्खतापूर्ण तक दैत छथि सेहो अताकिकताक प्रभावमे; मुदा ई गप्प 
संग मैथिली बदनाम छै। से अही टर्म सँ मैथिली पचपनियाँ वर्गक भाषा 
विमर्शक केन्द्र मे चल जाइए से बेसी प्रभावशाली लगैए। तखन 'पचपनियाँ 
मैथिली” कहि देलाक बाद पहिल बेर ई वर्ग आ जातिक भाषा कें अनचोके 
चिन्हबाक भाषा वैज्ञानिक उपक्रम भेल अछि। 

सभ तरहें गप्प करलाक बादो ई कहि सकैत छी जे 'गुलो' मैथिलीक 
एकटा बहुत नीक उपन्यास सोझाँ आयल अछि। जकर संयोजन, विन्यास, 
कथात्मकता बेस आकर्षित करेत अछि। सुभाष चन्द्र यादवजी सँ मैथिली 
पढ़निहार पाठक लोकनि कें बहुत उमेद अछि-से अही विश्वास कें लेखक 
बनौने राखथु आ सर्जना सँ आरो उपन्यास सभ दउथ-से तकर उमेद करैत 
छी। मैथिली उपन्यास लेखन परम्परा मे एगो नव-प्रस्थान बिन्दु सिद्ध 
होयत-गुलो ! 
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बेछप उपन्यास गुलो 
आशीष चमन 


'गुलो' सुभाषचन्द्र यादवक टटका रचना अछि जकर चर्चा भ' रहल छैक, 
धराधरि छपैत कविता-संग्रह आ कखनहुँ काल प्रकाशित कथा-संग्रहक भीड़ 
मे सर्वथा 'बेछप' अछि ई उपन्यास । 

एहि कथाक भाषागत गठन एवं लेखकक रचनात्मक क्षमता पर 
टीका-टिप्पणी सँ पूर्व सोझ-साझ कथाक परिवेश पर चलब उचित बूझि 
रहल छी, जे आखिर मे कोन एहन कारण छलैक जे 'गुलो' कें केन्द्रीय 
चरित्र मे राखि उपन्यासक रचना कयल गेल। 

गुलो एकटा निम्न आयवर्ग माने सर्वहारा समाज सँ आयल पात्र अछि 
जे सदति अभावग्रस्त रहल अछि। ओ “कोसी चौक' सुपौल मे सरकारी 
जमीन मे घर बना क' आ घरक आगाँ चाहक दोकान करैत छैक, मुदा 
चाहक दोकान ओकर जीविकाक साधन नहि भ' पाबि रहल छैक। 

सदति गरीबी मे जीबैबला गुलोक मुँह पर थोड़बो कालक लेल आ 
मिसियो भरि मुस्की नहि देखल जाइत छैक । 

ओकर गरीबीक दशा ई छैक जे पाबनि-तिहारकें ओ जिनगीक स्वच्छन्दता 
नहि बूझि ओकरा एकटा 'प्रॉबलेम' बुझैत छैक। आइ की थिकैक तँ 
“नववर्ष” एहि मे विशेष होयबाक चाही मुदा तकरा पाइक असाध्य समस्या 
मुँह बऔने छैक। ओ अपनहि समाजक एक पात्र 'मकलुआ' जे खस्सी 
जिबहक धंधा करैत छैक तकरा किछु दिन पहिनहि मासु नहि अपितु भोंटी 
जकरा 'ओझरी' कहल जाइत छैक से उधारी देबा लेल निहोरा करेत छैक 
मुदा बेरकाल मे ओझरियो ओकरा नहि भ” पबैत छैक... । 
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मिथिला आ भारत-भूमि उत्सव-प्रधान समाज सँ बनल छैक, ई 
उत्सवधर्मिता एहिठामक ग्रामीण एवं कृषिप्रधान समाज मे व्याप्त एकरसाह 
स्थिति कें ब्रेक दैत छैक। आब आगाँ 'तिला-सँकराति' आबि रहल छैक 
मुदा पाइ नहि छैक जे चूड़ा-मुरही कीनि पाओत आ लाइ-मुरही सपरिवार 
खा सकत... । 

ओकर बेबसीक कारण कतेको छैक प्रथम तँ ओकर बपौती सम्पत्ति 
ओकर टुगराहा भागिन ओकर बाप सँ फुसिआ क' अपना नामे लिखा नेने 
छैक। दोसर अपन जुआनी मे गुलो गाजा पीबिक' दमाक पेसेंट भ' गेल 
छैक। तेसर ओकर जेठ बेटा 'अरजुनमा' सेहो कर्मठ नहि भ” सकलैक। 
आब तँ ओ अपन स्त्री 'कन्दाहावाली'क पाँजि मे छैक आ पनिजाब सँ 
टाका कन्दाहावालीक नामे पठबैत छैक । 

मुदा ओकर परिवार मे एकटा पात्र 'रिनियाँ' छैक से छठा किलास मे 
पढ़ैत छैक। लेखक एत' “सर्वशिक्षा अभियानक' वास्तविकता पर गँहिकी 
नजरि दैत छथिन जे रिनियाँ केवल पोशाक राशि उठैबाक लेल इस्कूल 
जाइत छैक। ओकरा पाँच सय टाका भेटल छलैक मुदा अभावग्रस्त गुलो 
ओहि राशि के अपन धीपल ताबा पर द' दैत छैक आ कखनहुँ मेला देखबा 
लेल, कखनहुँ चप्पल किनबा लेल आ कखनहुँ छोट आ कमौआ भाए 
'छोटुआ' सँ झंझट भेला पर रिनियाँ अपन बाप गुलो क' अपन टाकाक 
उपराग दैत छैक। 

एहि घर मे एकटा पात्र छोटुआ सेहो छैक जे प्री-मैच्योर कमौआ” 
छैक। “बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम”, “सर्वशिक्षा अभियान! जकाँ 
अप्रासंगिक भ' रहल छैक, तें छोटुआ “बाल-मजदूर” नहि, प्री मैच्योर लेबर” 
अछि, जे अपन शर्त पर प्लाई मिल मे दैनिक मजदूर अछि आ ठाम-ठाम 
ओकर नेनमति के अनठिया देल जाइक त' ओ अपन श्रम आ ओहि सँ 
चल'बला परिवारक खर्चक मादे कनेको अनभिज्ञ नहि अछि। 

सदति अभाव आ वेमारी सँ जुझ'बला गुलो एतबा भ' गेलाक अछैतो 
दोकान सँ ल’ क' अपन खेत मालिकक छोट-छीन 'कोली' आ ओकर 
आम-लीचीक बगानक ओगरबाही आ बँसबिटारि धरि सीमित नहि परञ्च 
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अपन टूटल घरक मान-मरजादा धरि पसरल छैक। ई मरजादा मिश्रित 
चिन्ता ओकरा सदैव साकांक्षेटा नहि अपितु हिंसक सेहो बनौने रहैत छैक। 
ई बात अलग जे टूटल आ सड़ि गेल चार ठीक करबा जोग ओकर औकाति 
नहि छैक मुदा दोकान ओ आंगन मध्य जे टूटल टाट छैक तकरा लेल बाँस 
मंगनी क' क' टाट बनबैत छैक, पर्दा रहब बझ जरूरी छैक की ने... । 

रिनियाँ बड सुन्नरि छैक ओ आँगन आ तत्पश्चात्‌ दोकान नीपि रहल 
छलि। निहारि क' ओकर उगल छोट-छोट स्तन फ्रॉक सँँ हुलकैत छैक, 
तकरा सड़कक कात मे तीन गोटे व्यर्थक बहन्नाबाजी क' क' निहारि रहल 
छलैक से बात ओकर माए बेलाबाली ओ गुलो मंडल दुनू बेकती जनैत छैक 
आ तें गुलो ठंडी आ कंपकपीक बहन्ना क” रिनियाँ के माटि सानबा सँ 
मना करैत छैक। ओ कखनहुँ काल लोक कें अपना भरिसक धमकबैत 
कहैत छैक-'हमरा चिन्है छिही? ने चिन्है छिही त' चीन्ह ले, हम छियै गुलो 
मंडल, अही चौक पर हमर घर छैक। हमरा संगे ठेठपनी केलही त” बूझि 
ले... !' 

गुलो बेमार छैक, दुइ जून पंचग्रास पर संकट रहैत छैक तथापि एतबा 
टिटकारा देब परमावश्यक, नहि त” गाम-समाजक लोक ओकरा जीब' नहि 
देतैक । 

गुलो आ ओकर परिवार मे दुइ गोट पात्र रिनियाँ आओर ओकर 
भाउज कन्दावालीक पारस्परिक संबंध अपन समाजक पारम्परिक ननदि-भाउज 
बला छैक। जतए परिवारक मरद अपन उत्कर्षकाल मे घर-परिवारक प्रति 
बेपरवाह रहलैक माने गुलो अपन जुआनी मे गाजाक सेवन करैत छलैक 
आ 'अरजुनमा” सेहो नशेड़ी भ' गेल छैक। ओत' दुनू ननदि-भाउज एहि 
समाज मे उपलब्ध रोजगारक लेल सदैव तत्पर रहैत छैक। 

पहिने रिनियाँ आ ओकर चारित्रिक विशेषता कें देखल जाइक। रिनियाँ 
काजुल छैक। जारनि आ पानि भरब ओकर दायित्व छैक, ओ आब मूँग 
आ गहूमक कमौनी क' क' अर्थापार्जन करैत छैक, ओ ककरो सँ किछुओ 
माँगि लैत छैक-“हौ, तों बड़ कंजूस छहक, एगो बीड़ी आरो दहक।' 
पावरोटीबला सँ पावरोटी माँगि लैत छैक तँ केराबला सँ केरा। ओ जखनि 
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अपन गाम घरक बहिनपा आ भौजीक संग लीची चोरबैत छैक तँ पाठकक 
आभिजात्यता ओकरा प्रति वएह “बैकवर्ड संस्कृति’ कहि कने भर्त्सना भाव 
अपना मे अनैत छैक, वएह भाव गुलोक प्रति सेहो जगतैक जखन ओ 
मालिकक बाँस चोरा क' बेचैत छैक आ रिनियाँ लेल पाठी कीनैत छैक। 
मुदा एकर मतलब ई नहि जे ओ लोकनि अमर्यादित अछि। गरीब, उत्पीडित, 
भूमिहीनक मर्यादा अखिल भारतीय स्तर पर एक समान होइत छैक किन्तु 
ड्रॉईगरूम बला व्यक्ति सभक नैतिकता, अनैतिकता सुविधानुसार 
भाषित-परिभाषित होइत छैक । मुदा सर्वहारा समाज अपन चारित्रिक स्खलन 
कें एक सीमाक बाद कोनो सूरति मे बर्दाश्त नहि क' सकैत अछि, ओ 
अपन मरजादा कें बेचि नहि सकैत अछि। 

प्रेमचन्द गोदान मे कहैत छथिन-'खेती घाटाक सौदा थिकैक मुदा 
ओकरा छोड़ि देला पर 'मरजादा' घटैत छैक ।' 

ई मरजादा, प्रतिष्ठा आ वृहत्तर अर्थ मे स्वाभिमान अखिल भारतीय 
स्तर पर अबाल वृद्ध वनिता सभ मे दृष्टिगोचर होइत आयल अछि। जत' 
गोदान मे “होरी” मारिते रास घुटनक अछैतो खेती के नहि छोड़ि पबैत 
अछि, खेती सँ जुड़ल 'किसानी मरजादा' ओकर नस-नस मे बातरस जेकाँ 
पैसल छैक, तहिना रिनियाँ जे कि वयस मे छोट छैक-ओकर बपहर मे 
अभाव आ भूखमरी छैक, तन झाँपबाक लेल कपड़ाक अभाव छैक, मुदा 
जखन सुखितगर जेठ बहीन ओकरा अपना ओहिठाम कने दिनक लेल 
जयबा लेल कहैत छैक तँ रिनियाँ कनैत कहैत छै-'नय गय बहीन लोक 
कहतैक जे बाप रोगाह भ' गेलैक आ खगि गेलैक तें एहिठाम पेट पोस' 
आयल छैक | 

इएह थिकैक सर्वकालिक सोच एक भारतीय स्त्रीक अपन नहिराक 
प्रति ओकर मर्यादाक प्रति। नैहर मे ओ बालू फाँकि क' रहि जायत मुदा 
आनठामक इमरती नहि खायत। 

पाश्चात्य चिन्तक फ्रायडक कथन अछि-“बाप-बेटीक पारस्परिक सिनेह 
जकरा अलौकिक कहल जाइत अछि से दुइ गोट विपरीत लैंगिक आकर्षण 
अछि... ।' मुदा जखन भारतीय समाजक एहि सिनेह पर दृष्टिपात करैत छी 
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तँ हमरा अन्तिम मे निष्पति सेक्स नहि अपितु पितृग्रहक गौरव रक्षा हेतु 
अपन आकांक्षाक त्याग मे भेटैत अछि। ई मर्यादाक रक्षा थिक जे जन्मदाता 
कें केओ आँगुर नहि देखाबथि तें “नेरहू” रुनियाँक देओर जे धन-सेर बला 
आ सभ तरहें पात्र युवक अछि तकरा दिशि ओ आकर्षित नहि होइत अछि 
आ ओकर मूक प्रणय-निवेदन कें अस्वीकृत क' दैत अछि। 

एहि उपन्यास मे किछु आओर पात्र आयल छैक जे ठाम-ठाम पर 
चकमक-चकमक करैत छैक-जाहि मे 'अनवर' आ 'इनरा गानही' प्रमुख 
अछि। अनवर गुलोक कात कटघरा बैसा क' डाक्टरी करैत छै। धर्म ओकर 
भावना कें चोट नहि पहुँचबैत छैक। सदिखन गुलोक मदति करैत रहल 
अछि, बेमारी मे सुई दबाइ फ्री मे दैत रहलैक अछि..., माए-बापक दुर्दशा 
पर 'अरजुनमा' के मोबाइल पर धिक्कारेत छैक, ओकर मानवीय मूल्य 
तखन पराकाष्ठा पर देखाइत छैक जखन ओ 'सुखबाक” अस्सी वर्षक बूढ़ 
अपंग माए कें रिक्शा पर आनि निस्वार्थ भावें सेवा करेत छैक । सत्तहि धर्म, 
पैध लोक-सभ कें अपन चाकर बनबैत छैक, अनवर एवं गुलो सन समानधर्मा 
लेल ओकर कर्मे ओकर धर्म छैक। 

'इनरा गानही' राजिन्दर डीलरक समदाही बहु चारि कमौआ बेटाक 
माए आ स्वयं चाह दोकानक स्वामिनी अछि। पति, पुत्र ओकर पाँज मे 
छैक मुदा ओकरा लोक लाजक सेहो खयाल छैक तें जखन ओ सुखबाक 
माए माने अपन 'पितिया सासु' क' दीन-हीन अवस्था मे चौक पर बैसलि 
देखैत छैक तँ ओकरा चाह जलखै पठबैत छैक आ सुखबाक ओहिठाम जा 
क' बूढ़ी कें ससम्मान घर अनबा लेल प्रेरित करैत छैक । 

साँय-बेटा कें पाज मे रखबाक गप्प पर 'कन्दाहावाली' माने गुलोक 
जेठकी कनियाँक चर्चा सेहो समीचीन बुझना जाइछ। 

कन्दाहवाली एहि उपन्यासक एकटा अन्य प्रमुख पात्र छैक। ई पात्र 
साझी आश्रम मे रहितहुँ अपना-आप मे “सेपरेट? सन लगैत छैक । वातावरणक 
प्रभाव सँ कोनो वस्तु अथवा प्राणी अवञ्च नहि रहि सकैछ। ई सद्यः 
प्रमाणित छैक जे 'सोतिगामाक' खबासिनो सोतिआइन सन बोली-वाणी आ 
कुलीनता अपना ऊपर अनायास ओढ़ि लैत छैक। तहिना नवयुगक प्रभाव 
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सँ कन्दाहावाली सेहो बहुत हद धरि प्रभावित अछि। ओकरा कटनी-खोटनी 
सँ पाइक आमदनी छैक। घरवला पनिजाब सँ टाका पठबैत छैक मुदा से 
ओकर खास आमदनी” थिकैक । 

कन्दाहावाली अपन पाइ-कौड़ी के घर मे खर्च-बर्च नहि करैत छैक। 
ओकर निजत्व तखन पराकाष्ठा पर चलि जाइत छैक जखन ओ अपन बेटा 
'सुजीत' कें ओधबाध उठबैत छैक तँ रिनियाँ ओकरा रोकैत छैक । ननदि-भाउज 
आ बाद मे देओरक मध्य मारिपीट भ? जाइत छैक। ओ अपन पति 
'अरजुनमा' कें फोन क' क' सासु ननदिक खिधांस करेत छैक आ पाँच 
हजार टाका अपना भाएक माफत 'अरजुनमा' सँ मंगा लैत छैक आ बजार 
सँ ड्रम आनि ओहि मे बोनिबला तीनो मन गहूम ढारि ताला मारि नहिरा 
चलि जाइत छै। 

एहि प्रकार सँ देखल जाइक तँ गुलोक परिवार आर्थिक, सामाजिक दुनू 
स्तर पर थकुचाएल सन लगैत अछि। ओकरा अर्थाभाव एहन छैक जे 
भागिनक विवाहक नेओत ओकरा सोनक सँ अबैत छैक आ गुलो कें 
चिन्तित क' दैत छैक, जे कोना क' पाँचो-छओ सय टाकाक ओरिआओन 
हैत। ई स्थिति विकट छैक । कोनो मध्यवित्तीय परिवार मे अनायास औकाति 
सँ फाजिल खर्चक पोजीशन ओकरा लेल भयाओन भ” सकैत अछि, मुदा 
जे रोज इनार खूनि पानि पीबैत अछि से चिन्तित रहितहुँ अपन सभ 
सामाजिक कर्ततव्यक निर्वहण क' लैत छैक । अस्तु गुलो जोगाइ-पाती लगाक' 
बहीनक ओहिठाम पहुँचतहि अपन सभ कष्ट बिसरे जाइत छैक आ ठाम-ठाम 
पर बरियातीक जेठ-गार्जियनक भूमिका मे अनायास आबि जाइत छैक आ 
बराती जाइबला सभ कें हेदाइत दैत कहैत छैक-खबरदार! दारू पीक' कोइ 
बराती ने जेतै.... इज्जत परतिष्ठा माटि मे मिला देत...! आगाँ एहि 
चरित्रक उल्लास देखल जाइक-'समधि के छिअह? हुनका जल्दी भेजू। 

जत' समाजक आन वर्ग स्वार्थ मे डूबल आत्मकेन्द्रन कें महगी, व्यस्तता, 
पारिवारिक दाव-घात कें बतबैत अछि आ केवल अपना मादे सोचैत रहैत 
अछि ओत' गुलो केवल बरातिए टा मे गार्जियनक भूमिका मे नहि अबैत 
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अछि अपितु जखन गुलोक भागिन अपन कुरुपा पत्नी पर क्षुब्ध होइत गुलो 
लग बजैत छैक तँ गुलो ओकरा 'हेत-कुहैत? कहैत परबोधैत छैक । 

छोट-छोट आशा ओ उल्लास, घनीभूत पीड़ो कें शमन क' लैत छैक 
आ पैघ सँ पैघ विभाजक रेखा कनिए कालक बाद अलोपित भ' जाइत 
छैक। ई उपन्यास अपन प्राकृतिक विस्तार” मे तखन पहुँचि के स्वभाविक 
रूप सँ सुखान्त अवस्था कें प्राप्त करेत छैक, जखन अनायास कन्दहावाली 
अपन सासुर घुरि जाइत छैक आ तकर कतेको मास सँ परता पड़ल क'ल 
ठीक भ' जाइत छैक, चार पर प्लास्टिक बिछाओल जाइत छैक। आइ 
कोटाबला चाउरक भात नहि अपितु नीक उसना चाउर रान्हल जयतैक आ 
सभ सँ पैघ बात ई जे परस्परक मनोमालिन्य कर्पूर जकाँ बिला जाइत छैक । 
ओ मालिन्य जकरा सहेजला सँ कतेको परिवार मे चूल्हा वृद्धि होइत रहलैक 
अछि। से एहिठाम नहि होइत छैक। 

'गुलो’ उपन्यास अपना-आप मे आहूलादकारी प्रतीत होइत अछि। 

एहि कथाक जे पृष्ठभूमि अछि से 'समाजक आखिरी विपन्न आदमी” 
कथा सँ आयल छैक ओकर वर्णन हू-ब-हू ओकरे सभक मुँह सँ कएल गेल 
छैक। एहि मे एकटा पात्र 'बेलावाली” छैक। बेलावाली अपन भाउज कें 
देखतहि कान” लगैत छैक आ उपराग दैत छैक-'आइ मोन पड़लह। ई 
बुढ़बा हमरा मारि देलकह।' 

एहिठाम परम्परागत दृष्टियें देखी तँ कोनो अजगुत नहि लगैत छैक, 
मैथिल ललनाक ई स्वभाव छैक जे नहिराबला कें देखितहि भास लगा क' 
कान” लगैत छैक । मुदा दोसर दिशि कहैत छैक जे “भौजी है...मोन पड़लह ।' 
एहिठाम परम्परानुसार लिखल जयतैक-*भौजी अय अथवा भौजीयै। ई 
'हय' शब्द ओहि वर्ग आ ओहि कोसिकन्हावला सभक मुँह सँ बेसी स्वाभाविक 
लगैत छैक। दोसर छैक परम्परागत पिछड़ा समाज मे पति-पत्नीक बीच 
सम्वाद एना होइत छलैक, पति-'हे सुने छैक, कत' गेलै...? पत्नी-हैँ, हैँ 
एत” छियैक बाजौक ने... । 

एत’ ई संबोधन पिछड़ा काश्तकार एवं आन तरहें व्यवस्थित लोक लेल 
ठीक भ' सकैत छैक, मुदा जड़ि सँ कटल, अभावग्रस्त आ खौंझाइत पति 
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गुलो पत्नी सँ सीधा सम्वाद सँ बचैत अछि मुदा आवश्यक भेला पर कहैत 
छैक-'मादरचोद।' ई सम्बोधन एकदम सँ सहज लगैत छैक। 


सुभाषचन्द्र यादव कम-सँ-कम गुलो मे दलित लेखकक भूमिका मे तँ नहि 
अबैत छथि एत' ओ बिना कोनो बुधियारीक ठाँहि-पठाँहि पात्रक मुँह सँ 
ओकर भाषा कें व्यक्त क' दैत छथि। दोसर, आनो पात्र सभ क' 'भ' गेलैक 
के जगह पर “भाए” गेलैक, एगो-दूगो “सार” कें जगह “साला” *लीची'क 
जगह पर “लुच्ची', 'केरा' के 'केला' कहैत छैक। 

जत' धरि दलित लेखनक सवाल अछि, इहो लेखन मे मैथिलीक *तद्‌भवीय 
प्रभाव” समग्र रूप सँ देखना जाइत अछि, केवल ठाम-ठाप किछु पात्र सभ 
अपन स्वाभाविक ध्वनिक संग उपस्थित अछि। हम सुभाषचन्द्र यादवक 
समग्र साहित्य कें नहि पढ़ने छी जे ई उपन्यास हुनकर लेखकीय चिन्तनक 
विराट रूप मे अबैत छैक भनहि ओकर बगए 'दूधकटवा नेना' सन दुब्बरे 
कियैक ने होइक । 

ई उपन्यास समग्र रूप सँ कथनक दृष्टियें अपन भाषिक आँचलिकताक 
संग हमरा सम्मुख उपस्थित अछि। 

उपन्यासक प्रमुख पात्र गुलो पुरुष छैक आ उपन्यासक नामो ओकरे 
ऊपर राखल गेल छैक, मुदा एकर स्त्रीपात्र कतहु सँ कमजोर अथवा 
खानापूर्तिक भूमिका मे नहि अबैत अछि। रिनियाँ, बेलावाली आ कन्दाहावाली 
तँ अछिये ओकरा सभक संगहि इनरा गानही सेहो अछि। ई सभ स्त्री पात्र 
कमौआ आ आर्थिक गतिविधि मे रहैत छैक, इनरा गानही समदाही रहितहुँ 
दम-खमबला भूमिका मे छैक, अर्थाभाव मे छैक मुदा शोषित नहि छैक। 
राजकमल चौधरीक स्त्रीपात्र सभ सेहो शोषित ओ बलत्कृत नहि होइत छैक 
मुदा ओ सभ शराब पीबैत छैक तँ सौदा पटबैत छैक, शारीरिक मांसलता 
कें देखबैत छैक। राजकमलक नायिका जँ शहरक छैक तँ 'अग्निस्नानक 
श्रीमती! आ गामक लालदाय होइक अथवा पासिन होइक ओ सब 'शिश्न! 
आ अपन देहक महत्त्व बूझैत छैक आ राजकमल कत्तहु ओकरा बलत्कृत 
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नहि होमए दैत छथिन ओत' सुभाषचन्द्र यादवक नायिकागण मांसलताकें 
नहि देखा श्रम प्रधान व्यवसाय सँ जुड़ि 'दलित्व भाव” सँ ऊपर उठल छथि। 

एहि उपन्यासक सभ सँ नीक गुण हमरा ई देखाइत अछि जे एहि मे 
दलित ओ निम्न आयुवर्ग बलाक चिन्तन रहितहुँ ई टकसाली दलित साहित्य 
बनबा सँ बचल अछि। गुलो चारिकट्टाक फसिल काटि क' घर अनैत अछि, 
आम-लीचीक गाछीक ओगरबाही करैत छैक आ मालिक कें 'दूधक दाढ़ी” 
जेकाँ एकर उपज दैत छैक मुदा मालिक, गुलो सँ जमीन छिनैत नहि 
देखाइत छथि, नहि तँ ई उपन्यास दलितक 'शिकायती दस्तावेज” वा नक्सलीक 
“भूमि जोतो' नाराबाजीक शिकार भ' सकैत छल। 

एहि तरह सँ देखल जाइ तँ “गुलो? उपन्यास मैथिली कथा साहित्यक 
दुनिया केर एक परिपक्व आ पकठोस रचना मानल जा सकैत अछि। 
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गुलोक बहन्ने मैथिली भाषा पर विचार 
रघुनाथ मुखिया 


डॉ. सुभाष चंद्र यादवक 'घरदेखिया' आ “बनैत-बिगड़ैत” कथा-संग्रह मे 
कथाक विषय-वस्तु, ओकर गढ़नि, सौष्ठव भाषा आ मनोविश्लेषकक रूप 
मे सुविख्यात रहलाह अछि। एहि बेर ओ मिथिलाक श्रमिक वर्ग, उत्पादक 
वर्ग अथवा जोन-बोनिहारक सुच्चा भाषा, 'पचपनिया मैथिली” मे “गुलो” 
उपन्यास संग उपस्थित भेलाह अछि। ई एकटा स्वागतयोग्य कदम अछि। 
एहि सदीक लेल अभूतपूर्व घटना छी जे निश्चित रूप सँ घोषित मैथिलीक 
मानकता लेल एसगर काला पहाड़ सिद्ध होयत। एहि पोथीक अध्ययन सँ 
दलित वर्गमे, जे मैथिली लिखै आ पढ़े सँ डेराइत रहल अछि; हुनकर धाख 
छुटि जेतनि। एहि वर्गक लोकक साहित्यक कोठी मे सुतल बीहनि के 
अनचोकहि मे बसात आ सुरुजक किरिन भेटि जेतै गुलोक माध्यमसँ। 
रत्नगभकि कोखि फाटि जेतै। ऊबिया-ऊबिया क' रत्न सभ बहरेतै, मैथिलीक 
भंडार उपोऊप होअए लगतै। तखन स्वाभाविक छै जे विविध क्षेत्र आंदोलित 
हेतैक। जे सभ चीज साहित्य मे बारल रहलै ओहो सभ चीज साहित्य मे 
आबि जेतैक। 

मैथिली साहित्य मे एहि भाषाक आगमन सँ शिष्ट भाषाक साहित्यक 
अतिक्रमण निश्चित होयत। भलहि जतेक विलंब सँ हो। मुदा अतिक्रमण 
होयत अवश्य, से पकिया। आ तखने मैथिली मे दलित साहित्यक भाषाक 
निर्धारण हेतै। शिष्ट भाषाक लेखकक अपेक्षा दलित भाषाक लेखक बहुसंख्यक 
भ? जेतै। ढठोरबो-मंगला रचयिता आ पाठक हेतै। सुच्चा साहित्य, माने 
दूधक दूध आ पानिक पानि लेखन होअए लगतै। बड़का-बड़का विद्वान कें 
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कोट नहि कयल जेतै। कोट कयल जेतै निजत्व आ स्वत्वक आधार पर 
उपजल तथ्यक। मैथिली साहित्य सँ ठोप-चानन एकात भ' जेतै। बहुत गोटें 
कें बालु-गोबर खा क' पतिया कटबय पड़तै। जालसाजी, पिशुनता आ 
दलाली करनिहार लोक उघार भ' जेतै। पोल्हायब-पटियाएब बन्न भ' जेतै। 

एहि पोथीक भाषाक तीव्र आलोचना होयब जायज छै। एहि भाषाक 
प्रणेता कें शिष्ट लोकनि द्वारा दलाल कहि क” गारिये पढ़ि देब उचित छै। 
तकर कारण छै। गारि पढ़निहार दूरदर्शी तँ अवश्ये छथि। हुनका लोकनिक 
नजरि भूत सँ बेसी भविष्य पर छनि, जिनका ई देखार पड़ि रहलैए जे एहि 
भाषाक आगमन सँ शिष्ट साहित्यक मेटियामेट हेबाक समय लगचिया 
गेलैए। एकर प्रारंभ सन बुझू। तखन एहि सदीक अंत धरि देखियौ। से 
हुनका सभ कें देखार पड़ि गेलनि-ए। देखार किएक नहि पड़तै? आखिर 
तेज-तर्रार आ दूरदर्शी लोक सभ छथि ने? तें ने हुनका लोकनि के 'गुलो'क 
भाषा आरक्षण जकाँ कठोर आ असहनीय कष्टकर बुझा रहलैए। मुदा 
दलित-दमित-शोषित, उत्पादक आ सर्वहारा कें अपन अभिव्यक्तिक लेल जे 
एकटा भाषाक बेगरता रहै तकरा आबि गेला सँ सुच्चा मैथिलीक रचनाक 
बाट खुजि गेलै। भाषा आबिये गेलैए। कने प्रसार आ अनुगमनक बेगरता 
छै। सैह ने! तँ बुझि लिअ' जे ओहो भइये जेतै। आ तखन इहो सत्य भ” 
जेतै जे-'जहिया शिष्ट भाषाक साहित्यक विरुद्ध दस फीसदी दलित भाषाक 
साहित्यक आगमन भ” जेतै तहिया शिष्ट भाषाक साहित्यक मेटियामेट भ” 
जेतै। जेना देवभाषा वा आर्य भाषा वा ब्राह्मण भाषा संस्कुतक हाल हिंदी 
केलकै। 

किएक तँ 'गुलो'क भाषा कोनो 'पॉलिस्ड' वा 'हाइब्रिङ' भाषाक पोन्हकी 
नहि छियै जे खोंटि देला सँ ठूठ भ” जेतै। ई तैँ निठाह माटि परहक दूबि 
छियै जे बैशाखेक अछार सँ चतरय लागतै। 

सभ कियो जनै छी जे एहि वर्गक लेखक कें लोभाय क', पटिया क' 
वा सहयोग-सहायता क' कें ओकर पजरल आगि पर पानिक फाहा छीट 
क* धाह कें कम करबाक प्रयास कयल जाइत रहलैए। आ ताहू मे सुभाष 
चंद्र जी सनक सुधंग आ सोझमतिया तँ अलबत्त उदाहरणे छथि मैथिली 
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साहित्यकार लोकनिक बीचमे। कियो पोल्हा क’ 'घरदेखिया' तँ कियो 
“बनैत-बिगड़ैत” लिखबा लेलनि। कियो पटिया क' अंग्रेजीमे, कियो बंगलामे, 
कियो मैथिली मे अनुवादो करबेलनि तँ कियो 'गुलो' सन अनमोल रत्नक 
रचना करेबा मे सफल भेलाह। हमरा प्रसन्नता होइए जे सुभाष चंद्र जी 
मे क्लासिकल आ फोक दुनू समान अनुपात मे छनि। हिनक शास्त्रीय भाषा 
आ लोक भाषा कें जँ तराजूक दुनू पलड़ा पर जोखल जाय तँ डंडी एक 
सय अस्सी डिग्री पर रहैत अछि। हम एकरा अति विशिष्ट गुण मानेत छी। 
किएक तँ कथाकार अशोक हमरा कैक बेरि क्षोभ प्रकट करेत कहने छथि 
जे-*रघुनाथ जी हम तँ दलित वर्गक मैथिली कोशिश कइयो क' नहि लीखि 
पबैत छी... ।' 

एकटा कहबी छैक जे 'सय चोट सोनार के आ एक्के चोट लोहार के'। 
एहि नजरि सँ देखू तँ शिष्ट भाषाक सोनारक साहित्य पर दलित भाषाक 
लोहारक प्रहार छी 'गुलो'। 

अंत-अंत धरि हमरा एहेन लागैए जे-'जहिया गुलोक भाषा समग्र 
मिथिलांचल मे लिखल जाय लागतै तहिया मिथिला 'राज' नहि 'देस' भ' 
जेतै। 
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पचपनिया मैथिली : एक जमीनी परिचर्चा 
(फेसबुक पोस्ट आ ताहि पर प्रतिक्रिया आ विवाद) 


तारानंद वियोगी 


205 जनवरी मासक वृत्तांत थिक। देश मे 'नीक दिन” आबि गेल छलैक। 
मिथिलाजीवी लोकनि आ हुनकर छूआ-पूआ सभ एहि दिन कें इन्ज्चाय 
करब शुरू क' देने छलाह, मानू नीक दिन हिनके सभ लेल आयल होइनि। 
एहि अवसरक उपयोग करैत मैथिलीक रणनीतिकार व्यवसायी लोकनि 
अपन बान्ह-छेक मजगूत क' रहल छलाह-।970 सँ 20।5 अबैत-अबैत 
मैथिलीक कतेको अंजर-पंजर ढील भ' गेल होइ जनु, ढेरो भूर-भार भ' गेल 
होइक-तकर सभक भंगठी-मरोमत शुरू रहैक । एम्हर सुपौल मे सुभाष चंद्र 
यादव एकटा एहन काज क' गेल रहथि जकर प्रतीक्षा मैथिलीक विवेकी 
लेखक-पाठक कें कैक दशक सँ रहनि-ई विरल गद्यकार, जँ उपन्यास 
लिखितथि! आ ओ उपन्यास लिखि गेल रहथि! 'गुलो' पूरा भ' चुकल 
रहय, केदार एकर प्रकाशनक उद्यम मे लागल छलाह। मुदा, सुभाष जी 
'गुलो'क रचनात्मक आवेग सँ एखन धरि बहरायल नहि रहथि। से स्वाभाविको 
छल। पैघ रचनात्मक काजक आवेगो पैघ होइत छैक। आ 'गुलो'क रचना 
तँ दू-ू अर्थे पैघ छल। जखन देश भयावह 'विकास'क चपेट मे सरासर 
पड़ल छल, सुभाष जी नितांत आखरी विपन्न मनुक्खक महागाथा लिखि 
गेल छलाह, जे विकासक दाबीदार लोकनि कें घोर छगुन्ता सँ भरि सकैत 
छलैक । आ, दोसर जे जाहि ठाम सँ अपन नायक गुलो कें ओ उठौने छलाह 
ओकरा संगहि ओकर भाषा आ भ॑ंगिमा, सभटा के उठौने चलि आएल 
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छलाह। मैथिली साहित्य मे पचपनियाँ के तँ आनल जा सकैत छल मुदा 
तकरा संगहि ओकर पचपनियाँ भाषा सेहो ल' आनल जाय, तकर परिणाम 
की सभ होयत से एखन देखबाक बात छल। 'गुलो' लिखला बादक आवेग 
सुभाष जी पर बनल छलनि, आ ओही आवेगक उपयोग ओ एहि 
भाषा-समस्याक विश्लेषण मे कयने छलाह। 'पचपनियाँ मैथिली” शीर्षक सँ 
एकटा लेख ओ लिखलनि। एहि लेख कें प्रकाशित हेबाक बात एखन दूर 
छल। ओ एहि लेखक प्रति अपन प्रथम पाठक केदार कानन कें देलखिन 
आ केदार एकर प्रतिलिपि करैत एकटा छाया प्रति हमरा पठा देलनि। बात 
बूझले छल आ हम एकर प्रतीक्षा करैत रही। लेख पढ़लाक बाद हमरा जे 
लागल, तकर बात एखन नहि हो। सहज उत्सुकता भेल जे देखल जाय, 
वर्चुअल वर्ल्ड मे जे मैथिली समाज आबाजाही करेत छथि, हुनका लोकनिक 
एहि पर की प्रतिक्रिया होइत छैक। से, लेखक एकटा अंश हम फेसबुक 
पर पोस्ट क” देलिऐक। 

बजाफ्ता सुभाष जीक उल्लेख करेत आ हुनका टैग करैत दिनांक 3! 
जनवरी 2075 कें हम अपन फेसबुक-वॉल पर लेखक ई अंश उद्धृत 
कएल- (हिशटैग मे शीर्षक देल 'मिथिला भीतर मिथिला”) 

“...एक बेर प्रोफेसर इंद्रकांत झा फोन कैलथि-अहाँ कें साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार बहुत पहिनहि भेटि जेबाक चाही छल। अहाँ डिजर्व करै छी। 
अहाँक “बनैत बिगडैत' रेस मे शीर्ष पर अछि। मुदा, एकर भाषा ठीक नहि 
अछि। पुरस्कारक लेल अहाँ कें एकटा और संग्रह देब? पड़त, जकर भाषा 
दोसर हो। 

“एहि प्रसंग मे उल्लेखनीय तथ्य ई जे 'बनेत बिगड़ैत” मे पहिल कथा 
अभिजात मैथिली आ शेष समस्त कथा पचपनियाँ मैथिली मे लिखल गेल 
अछि। 

जँ अहाँ कोनो सोल्हकन सँ पुछबै जे अहाँक मातृभाषा की थिक तँ 
ओ केहत 'ठेठी', मैथिली नहि कहत। शिक्षित सोल्हकन कें पुछबनि तँ 
कहता-मैथिली तँ बाभनक भाषा छियै। मैथिलीक प्रति बिहार सरकारोक 
सोच यैह अछि। 
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“अभिजात मैथिली आ पचपनियाँ मैथिलीक एक दोसरक प्रति जे अस्वीकार 
आ विरोध-भाव अछि, तकर राजनीतिक प्रतिफलन ते डेग-डेग पर देखाइते 
छै, एकर सब सँ घातक प्रभाव मिथिलाक सर्वागीण विकास पर पड़े छै। 
एकीकृत मैथिल राष्ट्रीयता (\४०४।०१०।।।५) आ समावेशी मैथिल अस्मिताक 
अभाव मे एकटा विकसित मिथिलाक कल्पना दिवास्वप्नक अतिरिक्त आर 
किछु नहि भ’ सकैत अछि। 

जँ अहाँ पचपनियाँ मैथिली कें अस्वीकृत करै छियै, ओकर निषेध करै 
छियै तँ एकर सोझ अर्थ भेलै जे अहाँ सोल्हकनक सामाजिक आ सांस्कृतिक 
संपदाक विकास कें कुंठित करै छियै। ओकर अस्तित्वक अभिव्यक्ति आ 
पसार कें निर्मूल करै छियै। भाषा पर आघात प्राण पर आघात होइ छै। 

'तखन ओ किएऐ कोनो राजनीतिक वा भाषायी आंदोलन मे अहाँक संग 
देत? अहाँक शिष्ट, परिमार्जित, परिनिष्ठित आ अभिजात मैथिली कें ओ 
प्रभुवादी आ नेतृत्वकारी स्थान सँ च्युत क’ देत आ अपन दलित मैथिली 
कें सर्वोच्च पद पर आसीन करत। 

मैथिली मे अभिजात भाषा आ साहित्यक परिपाटी बहुत पुरान अछि। 
ओकर मूल्य आ अवदान बहुत पैध छै। ओकर अस्वीकार आ निषेध 
कल्पनातीत अछि। लेकिन, अभिजात मैथिलीक एकाधिकारवादी दृष्टि स्वीकार्य 
नहि भ' सकैत अछि। मैथिलीक कुलीनतावादी स्वरूपेटा शुद्ध, श्रेष्ठ आ 
वरेण्य अछि आ पचपनियाँ मैथिली अशुद्ध निकृष्ट आ त्याज्य अछि-एहि 
तरहक मान्यता आत्मघाती सिद्ध होयत । 

‘मिथिलाक अभिजात परिवार सँ मैथिली लुप्त भ? रहल अछि। ई 
पचपनिये मैथिली अछि जे अपन माटि मे गंहीर, धँसल अछि। यैह मैथिली 
दीर्घायु होयत। एकरे भविष्य छै। पाग-दोपटाबला मैथिली चल जाएत, 
लेकिन गोलगला बला मैथिली जीबैत रहत।' 

एहि लेखांशक संग हम सुभाष जीक एक फोटो सेहो शेयर कयल। 
हमरे घीचल फोटो छल, जाहि मे सुभाष जी आत्मविश्वास सँ दीप्त, सहजता 
मे बाँहि पसारने पाठकक आँखि मे सीधा-सीधी तकैत, दोकानक बेंच पर 
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बैसल छथि, उत्सुकता सँ भरल आँखि जेना ओ अपन पाठक सँ जान” चाहैत 
छथि जे एहि पर हुनकर को प्रतिक्रिया छनि। 

आगामी छव मास धरि फेसबुक पर, एहि टिप्पणी पर धमर्थन जारी 
रहल । पचीस-पचासक स्थान पर एहि पोस्ट कें दू सय बाइस लाइक भेटलैक 
आ प्रतिक्रिया सेहो सय सँ ऊपर! लाइक करैबला मे सँ किछु चीन्हल जानल 
लोक यथा दिनेश कुमार मिश्र (कोशीबला), नीरद जनवेणु, रामभरोस कापडि 
भ्रमर, शशिनाथ झा, अरुण झा, पंकज कुमार चौधरी, जीतेंद्रनाथ जीतू, 
राजेंद्र विमल, ऋषि वशिष्ठ, धर्मेंद्र सुशांत, अशोक मेहता, मैथिल प्रशांत, 
विजय गुप्त, अनिमेष नचिकेता, किशलय कृष्ण, आमोद झा, अमित प्रकाश, 
राजानंद झा, अतुलेश्‍वर झा, रविभूषण पाठक, श्यामानंद चौधरी, अयोध्या 
नाथ चौधरी, प्रभात सरसिज, अजय चौधरी, भैरवलाल दास, सच्चिदानंद 
सच्चू, डॉ. महेंद्र, प्रदीप बिहारी, सारस्वत, अशोक दत्त, विद्यानंद झा, राजीव 
रंजन मिश्र, मनोज श्रीपति, प्रमोद झा, सतीरमण झा, कुमार वीरेंद्र, ईशनाथ 
झा, रवींद्र कुमार चौधरी, धर्मनाथ झा, बाल मुकुंद, राकेश चौधरी (नूतन 
राकेश), गंगेश गुंजन, अविनाश दास, वैद्य गणपति नाथ झा, चिन्मय एन. 
सिंह, प्रेमचंद्र पंकज, अशोक प्रियदर्शी, श्यामनंदन निशाकर, निक्की प्रियदर्शिनी, 
दीन रजा अख्तर, दिनकर कुमार (कवि), अमर नाथ झा, रूपेश त्योंथ, 
मनोज शाण्डिल्य, सतीश वर्मा, रजी अहमद तन्हा, सलिल सौरभ, चंदन 
कुमार झा (कवि), पंकज प्रियांशु आदि छलाह। 

सभ सँ पहिल प्रतिक्रिया आयल-प्रमोद (कुमार) झाक। 
लिखलनि-'पुरस्कार लेल पोथी'....नीक लागल सुनि क'। ओना कतेक 
साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार बलाक नाम लोक कें मोन छैक, आ कृति-चर्चाक 
तँ बाते छोड़ि देल जाय। मैथिली मे सेहो साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त 
व्यक्ति के नाम आ पोथी सभक नाम कतेक मैथिली भाषी कें बूझल हेतनि! 
पोथी पढ़बा के ते बाते छोड़ि दिय'। कैलाश सत्यार्थी के भारत सरकार 
कोनो सम्मान एखन धरि नहि देने छनि मुदा नोबेल सम्मान तँ भेटि गेलनि। 
हमरा विचारें सुभाष जी कें अपन निर्देशन मे एकटा शोध करेबाक चाही 
जकर शीर्षक हो “साहित्यिक पुरस्कार : समाजशास्त्रीय विश्लेषण ।' 
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दीपक मिश्र साफ लिखलखिन जे “भाषा वैह जे जन-गण-मन मे गड़ल 
हो। उचित बजै छथिन।' मुदा धीरज कुमार झाक मत भिन्न रहनि-*विमर्श 
शास्त्रीय भाषा एवं लोक भाषाक बीच हेबाक चाही। भाषा कं जाति-विशेषक 
संग जोड़ब उचित नहि।' तहिना नीरज झाक मत छलनि जे “भाषाक ई 
विभाजन सर्वथा अमान्य कएल जेबाक चाही।' मुदा, सूर्यमोहन ठाकुर 
भाषावैज्ञानिक दृष्टि सँ देखैत लिखलनि जे “भाषाक विकासक यैह सिद्धांत 
थिक । 

अशोक (कुमार) मेहताक प्रतिक्रिया छलनि जे 'विगत किछु दशक सँ 
देखि रहल छी जे अकादमी पुरस्कार व्यक्तिपरक भ' गेल अछि। अपवादस्वरूप 
पहिनहु छल। तें आब लोक कें पुरस्कृत पोथीक नाम मोन रहितो ने छै। 
गुरुवर इंद्रकांत बाबूक विचार स्वचिंताक रूप मे सेहो देखल जा सकैत 
अछि। भाषाक प्रसंग मे सुभाष जीक कहल गेल गप्प सँ बहुत दिन धारि 
कन्नी ने काटि सके छी।' इतिहासज्ञ पंकज कुमार झा एहि चर्चा मे शामिल 
भेला आ लिखलनि जे हमर किताब “इमेजिंग मिथिला” देखू। एलीट कल्चर 
आ मास कल्चर मे डिफरेंस कोन-कोन लेबल पर छै आ एकर की रिजल्ट 
भेल छै, पूर्ण विवरण भेटत। सभक भाषा मैथिली कोना आ किएक ब्राह्मण 
एवं कायस्थक भाषा बनि गेल तकर एक्जाम्पल भेटत। हम मैथिल लोकनि 
कहियो एकर चिंता नहि कयल जे मैथिली भाषी सभ लोक अप्पन छथिन 
आ हमर अपन राष्ट्रीयता अछि। एकर रिजल्ट सामने अछि। जे दरार 
मिथिला-मिथिलाक बीच भेल, तकरा भरनाइ आइयो संभव नहि देखाइत 
अछि, कारण ओ सोच एखनहु धरि चलिये रहल छै।' पंकज जी कें जवाब 
दैत हम लिखलियनि जे 'अहाँक किताब हम पढ़ने छी आ हमरा बुझने 
समकालीन मिथिला कें बुझबा लेल ई एक अनिवार्य पोथी थिक। मुदा, ई 
पोंगापंथी लोकनि आइयो सुधरै लेल तैयार नहि छथि, ने मैथिली कं अपन 
कारागार सँ बहार करेक लेल तैयार छथि। ई अहंकारी सब मांडे सँ तिरपित 
जे साहित्य अकादेमी कें तँ बंधक बनेने छी कम सँ कम। आ ताहि पर 
मिथिला राज्य बनाओल जा रहल अछि। मने एक बेर फेर मिथिला उपनिवेश 
बनय। आब एहि जुग मे भाषाक आधार पर गुलामी के गछतै यौ? अहाँ 
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गछबै?” पंकज कुमार झा लिखलनि-'कहियो नहि। अमित प्रकाश टिप्पणी 
केलनि-'बिल्कुल सहमत छी।' 

मोदा बहादुर राम नामक एकटा संभवतः फेक आई.डी. सँ, प्रश्‍न कएल 
गेल-'उपनिवेश? एकरा पुनः एक्स्प्लेन करू। भाषा के आधार पर गुलाम 
हेतै मिथिला राज? से कोना? भारत मे राज्य-निर्माण के अवधारणा मे भाषा 
के गुलामी बला कोनो स्टेट देखाउ।' पक्कज कुमार झा उतारा देलखिन-'बिहारक 
निर्माण बिहारी भाषा, जकरा लोक हिंदी कहैत छैक, पर भेल। की हिंदी 
भाषा मैथिली कें एवं झारखंडक मुंडारी आदि भाषा कें उपनिवेश ने बनेने 
छल? झारखंड एहि सँ मुक्त भेल। मिथिला प्रयास केलक। मुदा, जे ईशू 
वियोगी जी उठीलनि अछि, तकरा कारणे-मिथिला नहि बनि सकल आ ने 
कहियो, बनत। फोर स्योर, ई हमर रिसर्च कहैत अछि तें अपन एटीच्यूड 
चेंज करू। मयक मिश्रा नामक एक सज्जन मुदा दोसर राग शुरू केलनि। 
लिखलथि-'मैथिली मे किताब लिखने सेहो नोबेल पुरस्कार भेटि सकैत छै 
कि? हरेकृष्णा!' फेर लिखलनि-'जखन मैथिली सिनेमा कोनो हॉल मे तीन 
दिन नहि चलि पबैत छैक तखन अपने के पोथी के पढ़त? मुदा डॉ. 
धनाकर ठाकुर कें व्यंग्य करबाक ई अचूक अवसर देखेलनि । लिखलथि--राज्य, 
भाषा, बोली के विभूति के? वियोगी! रेवती रमण झा क टिप्पणी एहि सभ 
सँ भिन्न छलनि। लिखलनि-*बहुत नीक बात कहल अछि। एहि पर सभ 
मैथिल कें चिंतन करबाक चाही। मिथिलाक्षर मे नेना सब कें भट्ठा धराउ 
आ मैथिली भाखा मे अक्षर ज्ञान कराउ।' 

यद्यपि कि एहि बीच एक बेर फेर, सूर्य मोहन ठाकुर वॉल पर एलाह 
आ टिप्पणी केलनि जे “सम्यक्‌ मूल्यांकन करबाक निकष अनुकरण पर 
आधारित नहि होयबाक चाही', मुदा हमर प्रश्‍न आ पंकज जीक उतारा सँ 
मोदा बहादुर राम नामक छद्म सज्जन पूरे जोश मे, ट्रॉल करबाक दाव-पेंची 
मुद्रा मे आबि गेलाह। सभ सँ पहिने ओ पंकज कुमार झा सँ निम्नलिखित 
प्रश्‍न केलनि-() What is state in federal Democratic India? (2) 
How States are formed? (3) What has been the history of 
making Bihar? (4) How Darbhanga Maharaja-a man with 


गुलो : कला आ भाषा / 93 


great ability to decide the fate of Mithila then, accepted Hindi 
and neglected Maithili and Mithila despite being a superior 
Brahmin Caste? What could make him to do so? Should we 
not consider his sacrifice in favour of nations integrity with 
Hindi emerging in one language for entire India? (5) What 
do your researches talk about these things? (6) thanks God! 
you are yourself here Patna Publication Published your book, 
but marketability is not that popular so far that we can buy it 
in $aha792. मोदा बहादुर जी अपन आई.डी. मे अपना कें सुपौलक निवासी 
बतौने छलाह, पंकज जीक किताब ओ सहरसा मे किन” चाहैत रहथि, से 
उचिते। मुदा, अपन अंग्रेजी कमेंट सँ हुनकर मोन नहि भरलनि। आब ओ 
पचपनियाँ-सनक मैथिली पर अयलाह। लिखलनि-'ई पोस्ट मे “एकीकृत 
मैथिल राष्ट्रीयता” नाम के जे टर्मिनोलॉजी के उपयोग कैल गेल छै जेकर 
संदर्भ भी बुझाउ। मिथिला देशके टर्मिनोलॉजी के साथ देश के विभिन्न ठाम 
मे लागल ऊ शिलालेख-खासकर बनारस, प्रयाग, ऋषिकेश सहित अन्य 
स्थान मे प्रयुक्त शब्द युग्म कौन चीज दशनिय है? मुदा, क्यो कोनो उतारा 
नहि देलकनि जेना सभ हुनका चीन्हि गेल होथि! मोदा बहादुर फेर 
लिखलनि-“भाषा के आधार पर राज्य ना बन सकय है, ई निर्णय डाट 
कमीशन आ जेवीपी कमीशन द्वारा राष्ट्रहित मे लेल गेल है। मिथिला के 
संदर्भ मे भाषा कभी भी समस्या ना रहल। अपने आर रिसर्च करेबला जब 
एना बोलब आ दूसर के कहब एटिच्यूड “चेंज करे लागि, ई केतना जायज 
है?” अपन ट्रोल पर प्रतिक्रिया नहि पाबि मोदा बाबू कने झूस बुझेला । मुदा, 
गलती हुनके बाजक छलनि। चूंके सुभाष जी सुपौलक छला, केदार कानन 
सेहो सुपौलेक-तें दुश्मन के चित्त करेक लेल मोदा बहादुरक सेहो सुपौलेक 
होयब तकसंगत आ तें जरूरी मानल गेल छल, ईहो जरूरी छल जे ओ मोदा 
लाल पचपनियाँ मैथिली मे लिखथु! मुदा, यैह तै मातृभाषाक मौलिकता 
किऐक?! मोदा लाल एहन मैथिली लिखि रहल छलाह जेहन सुपौल मे बाजले 
नहि जाइत रहै। सभ क्यो हुनका चीन्हि रहल छलनि। मुदा, कहबी छै जे 
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हेहरा कहलक हम छांहे मे छी, मोदा बहादुर अपन टिप्पणीबाजी कं जारी 
रखैत आगू लिखलनि-*भाषा भी आइ बहुत आधार मे एक आधार हो 
सकय है। पर ई जनभावना के अनुरूप होत तबे कोनो बात करल जा 
सकय है। (जेना राज्यनिर्माण के अंतिम निर्णय हिनके हाथ मे हो आ से 
शीघ्रे करबाक हो,) तखन ओ फेर सँ अंग्रेजी पर आबि गेलाह-' am sorry, 
but | must say, our scholars are biased. They never knew what is 
the process of shaping the Indian tederal Democratic nation-There 
were some elites. The scholars and that was what the time the 
political forces. Then dominated Bihar with prejudiced mindsets. 
They started doing casted based politics snatching away the de- 
serving recognition of statehood to Mithila. They even ignored the 
hard-need of proper nourishment from the situation of floods in 
nothern Bihar, Shifting the wavell's project from here. They Shifted 
that already passed budgetary funds to DVC and BNP-to those 
who were more Conciouns than the Maithils, Maithils were al- 
ways devided, are devided and perhaps they will remain devided 
as they are unless their own childern will raise their headless heads 
and cut throats of the learned parents, which probably already 
started with cultural transitions in Mithila. You guys have been 
far from your own lands, own language, own culture and own 
children too. Some of you have shifted to diffrent places within 
India and some of you to different parts of the world. What have 
you earned for yourself is mere self-patting pseudo satisfaction 
a।००९.' व्याख्या आवश्यक नहि जे मोदा बहादुर कतय के बात कें कतय 
ल' जा क पहुँचा देलखिन। 

आब एहि चर्चा मे अक्षय कुमार चौधरी आबि क' शामिल भेला। ओ 
लिखलनि-“मैथिलीक कुलीनतावादी स्वरूपे शुद्ध, श्रेष्ठ आ वरेण्य अछि आ 
पचपनियाँ मैथिली अशुद्ध, निकृष्ट आ त्याज्य अछि-एहि तरहक मान्यता 
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आत्मघाती सिद्ध होयत। हम सहमत छी। मैथिली भाषा मे क्षेत्रीय वा 
जातीय विविधता कें अनदेख नहि कयल जा सकैत अछि। ई विविधता सभ 
भाषाक विशेषता रहल अछि, मैथिली कोनो अनूप नहि। मैथिली एकटा 
भाषा छी, एकरा बोली बना के सीमित नहि कयल जा सकैत अछि। जहाँ 
तक मिथिला राज्यक प्रश्‍न अछि, एकर मात्र भाषायी पहचान नहि देल जा 
सकैत अछि। मैथिल जनगण बहुभाषी छथि। एक्के गोटे जँ मैथिली बजै 
छथि तँ ओ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली, बंगाली आकि फ्रेंच, जर्मन सेहो 
बाजि सके छथि। एहि लेल किनको एक भाषी बने लेल बाध्यो नहि कयल 
जा सकैत अछि। कतेक गोटे तँ मैथिलियेक भिन्न बोली बाज” लगैत छथि 
तँ ई नहि बुझाय पड़ैत अछि जे ओ अंगिका बोली भाषी छथि कि तिरहुत 
बोली भाषी आकि कोशी प्रांगण वासी। तहिना जँ क्यो ब्राह्मण मुसलमानी 
मैथिली कोनो मुसलमान दोस संग बजै छथि वा कोनो सोल्हकनक संग 
सोल्हकनी मैथिली बजै छथि तँ एकरा अहाँ 'भाषा ठीक नहि अछि” नहि 
कहि सके छी। मैथिली अस्मिताक परिभाषे एहि विविधता कें सहेजने अछि। 
जँ ई विविधता मटियामेट भ” जेतै तँ निश्चिते मिथिलाक अंदर भाषायी 
उपनिवेश आ साम्राज्यवादी तंत्रक पोषण हेतै। मिथिला राज्यक ई रूप हमरा 
निश्चिते बड़ बेजाय लागत। आदर्शवादक बाट पकड़ैत विविधताक ई 
सम्मान-कथन पसंद कएल गेल। प्रवीण नारायण चौधरी सेहो वॉल पर एला 
आ अक्षय जीक समर्थन केलखिन। विजय पाठक, लिखलनि-'Diversity 
in Maithili language is its asset. We all lover of this language 
should understand this and honour this for inclusion of all.' 
डॉ. धनाकर ठाकुर फेर अयलाह आ मिथिला राज्य बला मुदूदा के भाषा 
सँ अलगबैत लिखलनि- “मिथिला राज्यक माँग कें भाषा सँ बहुत कम संबंध 
छैक । ओना राज्य बननहि भाषाक प्रयोग बढ़त।' 

प्रकाश झा इंद्रकांत बाबूबला कथन कें खोंइचा छोड़बैत लिखलनि-*वियोगी 
जीक रचना वा कि सुभाष जीक रचना लेल इंद्रकांत जीक कथन कोनो नव 
नहि छनि। एहन स्थिति सालो साल सँ चलि आबि रहल अछि। मैथिली 
नाट्य साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार महेंद्र मलंगियाक भाषा कें सेहो ई 
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लोकनि नहि सम्हारि सकलाह। साहित्य अकादेमी परिवार कें कोनो अप्पन 
आशा देवी या उषा देवी सन नाम चाहियनि जिनका सँ राताराती पोथी 
लिखबौताह या कि कोनो कनिष्ठ छात्र सँ किछु लिखा पोथी पर एहने कोनो 
नाम छापि साहित्य अकादेमी सँ सम्मानित करताह। निर्लज्जताक पराकाष्ठा 
अछि।' प्रकाश जीक टिप्पणी डॉ. धनाकर ठाकुर कें पचपनियाँ कें एक 
धक्का और लगेबाक सुविधा मुहैया करेलकनि, लिखलनि-'पुरस्कार लूट मे 
सब (शामिल) छी। एहि सँ उठू।' 

मयंक मिश्च मिथिला राज्य बला बिंदु कें आगू बढ़ौलनि। 
लिखलनि-“मिथिला राज्य आंदोलन सँ तँ हमरा मतलब अछि मुदा “मैथिली 
आंदोलन” हमरा हिसाबें समय नष्ट कर? बला काज अछि। मिथिला अगर 
आगाँ बढ़े जायत तँ मैथिली ओकर पाछाँ-पाछाँ स्वतः आगाँ बढ़ि जायत। 
स्मरण रहय, जतेक बेसी मैथिली आंदोलन हैत, मिथिला आंदोलन ओतबे 
कमजोर होइत जायत। कोनो भाषा तखने समृद्ध भ' सकैत अछि जखन 
ओ क्षेत्र समृद्ध हो, ने तँ सब माया छै। तें, 'मैथिली-मैथिली' कर” के कोनो 
आवश्यकता नै छै, मिथिला-मिथिला कर” सँ किछु ने किछु फायदा निश्चित 
हेतै। सही पूछी तँ मिथिला आंदोलन कें पटरी सँ उतार” बला मैथिलिए 
आंदोलन अछि, से जानू।' 

दिलीप कुमार झा (कवि) लिखलनि-“भाषाक संबंध मे आदरणीय 
सुभाष बाबूक विचार उचित छनि, मुदा जातिक बात नहि आबय तँ नीक ।' 
मयंक मिश्र कें पुनः अपन बात रखबाक एक उचित अवसर भेटलनि। ओ 
लिखलनि-*जातिक बात आजुक समय मे वैहटा करेत अछि जे अव्वल 
दर्जाक बेवकूफ हुअए । ओनाहियो, ब्राह्मण अगर जाति के बात करेत देखाइत 
अछि तँ ओकरा असामाजिक बुझू। जखन भगवाने ओकरा सब सँ श्रेष्ठ 
बना क' पृथ्वी पर भेजने छथिन तखन अगर ओ अपना कें प्रोमोट कर! 
लेल ऊल-जलूल काज के सहारा लैत अछि तँ एकरा छिछोरपंथी के अतिरिक्त 
आर किछु नहि कहल जा सकैत अछि। ब्राह्मण के दायित्व छै अन्य जाति 
वा वर्ण के उत्थान के लेल अनवरत प्रयास केनाइ। ओकरा सभ्य बनेनाइ। 
अगर कोनो ब्राह्मण एकर विरुद्ध बात या काज करैत अछि तँ ओ जाति 
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के नाम पर कलंक अछि, से जानू।' एक टिप्पणी मे पूरा बात जनु नहि 
अंटल होइनि, मयंक मिश्र लगले दोसर टिप्पणी लिखलनि-“जकरा मैथिली 
अबैत छैक, वैह मैथिल अछि, एकरा एकटा गलथोथी बुझू। मैथिल कियो 
भ' सकैत अछि चाहे ओ दिल्ली मे रहैत हुअय वा दुबई मे, बशर्ते ओ मैथिल 
परंपरा के अनुसरण करैत हुअय आ मिथिला सँ प्रेम होइ। अपन इलाका 
के लाखो मुसलमान कें मैथिली नीक जकाँ नहि आबैत छै, तकर मतलब 
ओ सब मैथिल नहि अछि की? हरे कृष्णा! 

एहि बीच, पूर्वोत्तर मैथिल? नामक पत्रिका (संपादक शरदिंदु कुमार 
चौधरी) क एक अंक मे सुभाष चंद्र यादवक लेख “पचपनियाँ मैथिली? 
प्रकाशित भेलनि। संपादक खोजि-खोजि क” विवेको विद्वान लोकनि सँ 
ओहि लेख पर प्रतिक्रिया आमंत्रित कयलनि आ तकरा अगिला अंक मे सेहो 
प्रकाशित कयलनि। फेसबुक पर हम, ओही पोस्टक कमेंट शीर्ष मे, सूचना 
दैत लिखलिऐक-'डॉ. सुभाष चंद्र यादवक ई लेख पूर्वोत्तर मैथिल'क नबका 
अंक मे संपूर्णतः प्रकाशित भ' गेलनि अछि। मैथिली के कोहा मे बंद क” 
कः राखनिहार षड्यंत्री सब सुभाष जी कें गरिया रहल छनि। वाह, कते 
जीवंत मैथिल महासभा लागल अछि!!' मयक मिश्रक कमेंट आएल-'जय 
हो! हरे कृष्णा! मुदा, अशोक दत्त लिखलनि-*अपन परबरिश मे खोटक 
कारण लोक सुभाष जी कें गरिया रहल छनि। आब लोक पहिने सँ बेसी 
जागल अछि। मैथिली कें आब गगरीक पानि जकाँ घेरि क' नहि राखल जा 
सकैए। ई धार अछि, अपन रस्ता अपने बनाओत, छेकाबला मानसिकताक 
लोक हारि जायत, थाकि जायत। भाषा कोनो विशेष वर्ग आ व्यक्ति के 
नहि भ” सके छै, तें जे जेना बजैत वा लिखैत छथि, से सब ठीक, कथ्य 
टा नीक हेबाक चाही । 

सूर्यमोहन ठाकुर पुनः टिप्पणी केलनि-मैथिली आ मिथिलाक विकासक 
चिंता केनिहार कें वियोगी जीक चिंता सँ असहमत भेनाइ मुश्किल अछि।' 
बीच मे, अखिल आनद, राजानंद झा आ केदार कानन अयलाह आ अपन 
सहमति व्यक्त केलनि। रमण कुमार (सिंह) (कवि) लिखलनि-'केतबो कोहा 
मे बंद राखताह, ओहि सँ की? भाषा वैह बांचल रहत जे बहैत रहत। 
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पचपनियाँ मैथिली कें नकारै बला लोक अपनहि खारिज भ' जेता। सुभाष 
जी के विचार उत्तम आ मनन योग्य छनि। 

वाचिक भाषा बनाम साहित्यिक भाषाक चर्चा आब अपन झमटगर रूप 
मे प्रकट होअय लागल। मधुकात झा लिखलनि-*बहुत दुखक संग उक्त 
पाँती पढ़ल। आ मानै छी जे लिखनिहारो कोनो खुशी सँ नहि लिखने 
होयताह। सवाल छैक जे बोली आ साहित्यिक भाषा मे भिन्नता सभ ठाम 
छैक । साहित्यिक वार्तालाप मे अहाँ लोकल भाषाक व्यवहार क' सकैत छी 
लेकिन मूल रचना लेल मानक कें प्राथमिकता देबय पड़त। ई मान्य अछि। 
...एहि मे परिवर्त्तन पाठ्यपुस्तके सँ हेबाक चाही, विवादक कोनो जगह नहि 
अछि।' मुदा, अमित प्रकाश क विचार छलनि-'कथा मे पात्र आ परिवेशक 
भाषा तँ हेबाके चाही। नहि तँ रेणु जीक अधिकांश रचना हिंदीक श्रेणी सँ 
बाहर मानल जायत की?” विजयदेव झा कें लेकिन, सुभाष जीक लेख मे 
मैथिली कें नष्ट करबाक कोनो बहुत भारी षडयंत्रक बू अयलनि। ओ 
लिखलनि-'पचपनियाँ, अंगिका, बज्जिका, सोलकन, जोलही-मैथिली कें 
नष्ट करय हेतु कतय कतय सँ सुपारी लेल अछि। अहाँ सब सँ बहस करब 
मूर्खता, किएक कि अपने महानुभाव सब एकटा खास मिशन पर छी आ 
अहाँ कें नीक जकाँ पता अछि जे साहित्यक भाषा आ बोलचालक भाषा 
मे अंतर होइत छैक । वियोगी जी पहिने हिंदी बला सँ रेणु जीक हेतु सवाल 
करथि।! राजानंद झा कें विजय जीक ई गप अधलाह लगलनि। 
लिखलथि-'महेंद्र मलंगिया के अपने पढ़ियौक गय आ तखन गपसप करब ।' 
मुदा, विजयेंद्र झा आ शकरदेव झा अपना-अपना ढंग सँ विजयजीक पक्ष 
मे ठाढ़ भेलखिन। विजयेंद्र जी लिखलनि-“हमरा बड़ दुख होइत अछि जखन 
अनपढ़ तँ सहजहि पढ़ल-लिखल आ विद्वानो लोकनिक पोस्ट मैथिली भाषाक 
व्याख्या मे एहन भेटैत अछि-बाभनक भाषा, सोल्हकनक भाषा, ठेठी भाषा, 
पूर्वी पच्छिमी अंगिका वज्जिका आदि कें मैथिली भाषा सँ पृथक क' मैथिली 
कें कमजोर करबा पर तुलल छथि। असल मे ई सभ मैथिलीक बोली वा 
उपभाषा थिक। भारतेक नहि, विश्वक प्रत्येक भाषा मे कतोक उपभाषा वा 
बोली होइत अछि। मिथिला मे तीन कोस बोली बदलल भेटत। हम तँ कहब 
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प्रत्येक व्यक्ति सेहो पात्र आ परिवेशक अनुसार पृथक, पृथक बोली बजैत 
अछि, तँ की ओ मैथिली नहि थिक। विजयेंद्र जी सविनय आग्रह केलखिन 
जे मैथिली भाषा कें फोड़बाक लेल एहन भ्रम नहि पसारथि जाहि सँ 
मिथिला, मैथिल आ मैथिली विखंडित भ' जाय। शंकरदेव जी मुदा लगभग 
अगिया बैताल छला। लिखलनि-*सुभाष जी जँ एहने प्रयोग कने हिंदी मे 
क' क' देखबितथि! मेरठी-लखनवी हिंदीक स्थान जँ बिहारी हिंदी मे लेखन 
कय जँ ओकरा स्थापित करितथि तँ बुझितियनि मदनिगी! सबटा षड्यंत्र 
मैथिलीये मे! धुर जी! अपन आत्मो ने अहाँ सब कें धिक्कारैए?” ताहि पर 
अमित प्रकाश कहलकनि जे 'हिंदी मे एहन प्रयोग एकाधिक बेर भेलैए । 
शंकरदेव-'मान्यता भेटलै की” अमित-'किएक नहि, भेटलै भाइ, भेटबे 
केलै। रमण कुमार (सिंह) बीच मे टिपलनि-'पढ़बै नहि तँ बुझबै कतय 
सँ? फणीश्वर नाथ रेणु एकर साक्षात्‌ उदाहरण छथि!” मुदा शंकरदेव तखनहु 
अपन जानकारी मे सुधार लेल तैयार नहि भेलाह। लिखलनि-'तखन अहाँ 
कें शुभ सूचना दय दी जे रेणुक 'मैला आँचल' दिल्ली विश्‍वविद्यालयक 
स्नातक हिंदी सिलेबस मे छल जकरा सिलेबस सँ हटा देल गेल एहि तकक 
संग जे ई पोथी जँ छात्र पढ़त तँ ओकर हिंदी नष्ट भ' जयतैक । विश्वविद्यालयक 
एहि निर्णयक विरोध मे किनको कल्ला नहि अलगलनि।' शंकर जीक कथन 
मे 'नीक दिन'क उत्साह छलनि; रेणु जी कें सिलेबस सँ हटेबा पर व्यक्त 
खुशी अमित प्रकाश कें अधलाह लगलनि। लिखलनि-तें की रेणु छोट भ” 
गेलाह? आ जँ कल्ला नहि अलगलनि तँ से अलगबाक चाही छल | रमण 
कुमार (सिंह) लिखलनि-'तं की एहि सँ रेणुक कद छोट भ' गेलनि? जहाँ 
धरि विरोधक बात छै तँ से होइते छै भले ओकर खबर नहि। देश मे एखन 
केहन काल चलि रहल छै से तँ बुझले हैत। हर तरह के विरोध कें कुचलल 
जा रहल छै।' शकरदेव झा आब अपन व्यवस्था देलनि-'अध्ययन-अध्यापन, 
शोध-समालोचना मे भाषाक जे मानक रूप होइत छैक तकरे प्रयोग होइत 
अछि। भाषाक वाचिक रूपक प्रयोग वर्जित नहि छैक साहित्य मे। मुदा 
कतय लेखक मानक भाषाक प्रयोग करताह, आ कतय वाचिकी बोलीक 
तकर अपन विधान छैक। जँ एहि विधान कें अहाँ नहि मानबनि तँ अहाँ 
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कें अगंभीर लेखक बूझल जायत, अहाँक साहित्य कें गंभीरता सँ नहि लेल 
जायत। जेना कोनो देश संविधान सँ चलैत छैक तहिना साहित्य-लेखन मे 
सेहो अपन एकटा अनुशासन छैक ।' 

सुप्रसिद्ध कवि नारायणजी आब चर्चा मे शामिल भेला आ शंकरदेव 
जीक लगभग प्रतिवाद करैत प्रसंगान्तर उपस्थापित करैत लिखलनि- “स्वर्गीय 
यू.आर. अनंतमूर्त्िं कहियो अशोक अविचल कें पुछने रहथि, अहाँक क्षेत्र मे 
एहनो लोक छथि की जे मैथिली छोड़ि आन भाषा नहि बाजि सकैत होथि? 
अहाँक असली ताकत वैह थिकाह, ओही भाषा मे अहाँ सब लिखू-पढ़ | 
अशोक अविचल तँ कहियो अनंतमूर्त्तिक भेंट करय गेल हेथिन, तखन ई गप 
भेल हेतनि। मुदा, प्रतिवादक ध्वनि संग ई चर्चा शंकरदेव कें लेसि देलकनि। 
पहिने क्रष्णदेव झा तीक्ष्ण कटाक्षक संग उपस्थित भेला-'स्वर्गीय अनंतमूर्ति 
भाग्यवान छलाह जे अशोक अविचल जी सन महान भाषाविदक साक्षात्कार 
लेबाक अवसर भेटलनि। हम सब गदगद भेलहुँ।' शकरदेव झा लिखलनि-'है। 
मैथिली मे यू.आर. अनंतमूर््तिक स्तरक एकमात्र विद्वान अशोक अविचले जी 
छथि। घोर हास्यास्पद कथन / अविचल जीक चर्चा सँ दिलीप कुमार झा 
सेहो विचलित भेला। प्रश्‍न कयलनि-'अशोक अविचल जीक मैथिली साहित्य 
मे कोन-कोन मौलिक कृति छनि, कने जनतब दी।' विजयेंद्र झा समाहार 
करैत लिखलथि-'साहित्यिक भाषा आ बोलचालक भाषा मे अंतर अवश्य 
छै मुदा जखन लौकिक भाषा कोनो साहित्यकार द्वारा साहित्य मे प्रयोग 
होमय लगैछ तँ ओ साहित्यिक भाषा बनि जाइछ। तें, मैथिली भाषा आ 
बोली पर एतेक घोलमालि किएक होइछ, ई बात हमरा समझ सँ बाहर 
अछि।' डॉ. राजेंद्र विमल, एहना मे एक गंभीर जरूरति दिस संकेत करेत 
लिखलनि-'Maithili language needs re-standardisation and easy 
writing-system in view of 80% Speakers of Maithili Speak- 
ing Population. ताहि पर सारस्वत कहलखिन-*नीक विचार" आ 
जितेंद्र नाथ जीतू लिखलनि-'एकदम सत्त बात लिखल।' 

एहि बीच, सुभाष जीक दृष्टिकोण पर पक्ष-विपक्ष पूरे तेवरक संग जारी 
रहल। सुरेँद चौधरी लिखलनि-'अरे वाह! अपने ई बात कहि जाहि दुस्साहसक 
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परिचय देल अछि ओ स्तुत्य अछि, अभिनंदनीय अछि, मैथिलीक रक्षाक 
सहज मार्ग अछि। जतबा विलंब एहि सत्य कें स्वीकार करबा मे लागत, 
मैथिलीक विकास अवरुद्ध रहत। मैथिली कें सर्वग्राहय बनबहि पड़त॥ आ 
एकर जवाबदेही हमरे सभ पर अछि।' आर. नरेश श्माक कहब रहनि-'ठेठी 
मैथिलिये तँ मैथिली कें जीवित रखने छै अन्यथा बोलचाल मे साहित्यिक 
भेला पर समाजक दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब वर्गक लोक सँ दूरिए 
बढ़त।' अरविंद झाक विचार रहनि-'एक समय छल जे यूरोप के सभ्य 
वर्गक भाषा ग्रीक छल आ जन समुदायक भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी कें अपन 
मौलिक शब्द थोड़ छल, ओ शब्दक लेल ग्रीक भाषा पर आश्रित छल, किंतु 
धीरे-धीरे एहन भेलैक जे अँग्रेजी ग्रीक भाषा कें गीड़ि गेल आ सौंसे पसरे 
गेल। लागि रहल अछि जे मैथिली भाषा संग ई इतिहास दोहराओल जायत। 
गोलगला बला मैथिली जीवित रहत।' वरिष्ठ कवि उदयचद्द झा 'विनोद” 
लिखलनि-'निश्चिते आम लोकक भाषा, गोलगला मैथिलीक भविष्य छैक । 
हमहूँ अपन कविता मे जखन-तखन एकरा उतारबाक प्रयास कयल अछि 
मुदा ओहि मे सुभाष बला महारत हासिल करब संभव नहि। सुभाषक 
सफलताक कारण, भाषा सेहो एक प्रधान कारक थिक। मुदा, युवा लेखक 
सुर्खे भारद्वाज क टिप्पणी एहि सँ थोड़े भिन्न छल-'अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता! 
भविष्य वक्ता कें नमन। अपनेक विचार सँ सहमति राखितहु क्रमक अंतिम 
अनुच्छेद सँ असहमत छी। हमरा जनैत ओ परिवार जे बाहर बसि गेल अछि 
(तथाकथित अल्ट्रा मॉडर्न), कारण जे कोनो होइ, अपन छोट जन सँ आन 
भाषा मे गप करताह, एकर की माने जे मैथिली ओही वर्गक बल पर ठाढ़ 
छथि, से नहि। ई मातृभाषाक प्रति अनभिज्ञता, अनुदारता वा आन कथू 
थिक। कतोक ठाम अपन बाल-बुतरू कं आन बोली मे गप करबाक लेल 
प्रोत्साहित कयल जाइत छैक, आ ई प्रत्येक वर्ग मे सहजतापूर्वक देखल जा 
सरकैछ। दृष्टांत देब अतिशयोक्ति होयत। पागबला आ गोलगला बला, दुनू 
मैथिलिएक रूप छैक। कांट कतहु गड़य, कष्ट ओतबे। यैह कोला मे बंटैत 
हमरा लोकनि निरीह भ' गेल छी राजनेताक नजर मे। दिवास्वप्न मे जीबाक 
अभ्यासी लोक सँ निवेदन जे मैथिली कें कोनो कोला मे खतियेबा सँ बारि 
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क' रखितहुँ। अन्यथा बानर-बिलाड़िक कथा सैह होयत। ओना राजनीति मे 
भाग्य अजमेबाक लेल एहन विषय... । शक्रदेव झा एक बेर फेर जुमलाह 
आ सुभाष जी पर सीधा प्रहार केलखिन-'हिंदीक प्राध्यापक सुभाष चंद्र 
यादव बिहारी हिंदी कें मान्यता दिअयबा लय किए नहि संघर्ष करै छथि! 
भरि जिनगी टकसालिए हिंदी बजैत आ लिखैत रहलाह आ मैथिली कें बूझि 
लेलथिन ई बुड़िबकहाक बोहु सभक भौजी। आखिर छथि ते हिंदीक एक 
एजेंट ने! मैथिली की हिनका भीतर सँ सोहाइत छनि। मैथिलीक जड़ि 
खुनबाक उपलक्ष्ये मे ने हिनका प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलनि अछि! 
मुश्किल हमरा ई लागल जे सुभाष जी हिंदीक प्राध्यापक, तही तर मे गेलाह 
आ मैथिलीक जे प्राध्यापक तिनकर कते इज्जत, से अशोक अविचल बला 
प्रसंग सँ स्पष्टे अछि। मुश्किल लागल जे तखन आखिर बचला के? मुदा, 
एकटा ढेल फोड़बा पत्रकार कुन्दन मिश्च (चिन्है छियनि, पुण्यतीर्थ महिषी 
गामक निवासी छथि) माय-बहीनक गारि पर उतरि एलाह। 
लिखलनि-*'अगड़ा-पिछड़ा केर विचार जँ राजनेता तक रहय तँ नीक। अहाँ 
ओकरा साहित्य केर अंग बनेबा पर तुलल लगैत छी। तें, समाज आब 
वर्णशंकर पर अवश्य विचार करत ।' 

बात कें आगू बढ़बैत आर. नरेश शर्मा पचपनियाँ मैथिली” लेख के 
एक भिन्न अंश के आधार बनबैत लिखलनि-'अहाँ अपन पिताजी कें “यौ 
बाबू जी” कहि क' संबोधित करू, हम अपन पिताजी कें “ही बाबू” संबोधित 
करब। मुदा एकर मतलब ई किन्नहु नहि हेबाक चाही जे अहाँ अपन 
पिताजी के खूब सम्मान करै छी आ हम अपन पिताजी के कम सम्मान करै 
छी। तखन हम ठेठी मैथिली सँ किए परहेज करी? आखिर ठेठी मैथिली अहूँ 
बुझै छी आ सब जनमानस बुझै छै तँ एकरे मान्यता किए नहि भेटबाक 
चाही?” नरेश जी फेर आगू जोइ़लनि-'मैथिली लिखे मे जबरदस्ती काव्यक 
भाषा के इस्तेमाल करबै तँ सोल्हकन कें मैथिली सँ दूरी बढ़बे करत कारण 
मनुवादी आजादी सँ पहिने तथाकथित मनुवादी लोकनि सोल्हकन कें शिक्षा 
देनाइ पाप बुझै छलखिन। तखन सोल्हकन सब साहित्यिक भाषा या काव्यक 
भाषा कोना बुझलनि? सोल्हकन कें नै पढ़य दै बला उपरोक्त मानसिकता 
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70-80 के दशक धरि कमोबेश कायम छल 7 सोल्हकन कें शिक्षा सँ वंचित 
करैबला बात सँ कष्णदेव झा फेर उत्तेजित भ' गेला। लिखलनि-'सोलकन 
कें नहि पढ़” देल जाइत छैक तँ एखन जे मैथिलीक प्राध्यापकक बहाली 
भेलैक ताहि मे आधा-आधी तँ वैह सब छथि। ई सब कतहु सँ आयल छथि 
की? उत्तेजना मे कृष्णदेव जी इहो बिसरि गेलाह जे नरेश जी 70-80 के 
दशकक बात कहने रहथिन, जखन कि ओ मानसिकता एखनहु मिथिलाक 
सभ ठाम सँ पूरा उकन्नन भ' गेल होइक सेहो बात नहि अछि। मुदा आर. 
नरेश शर्मा (फेसबुक पर हिनक परिचय देखल) बहेड़ी (दरभंगा)क निवासी 
छथि, मुंबई मे इंटीरियर डेकोरेशन के अपन बिजनेस छनि), कृष्णदेव जी 
कें उतारा देलखिन-'तथाकथित मनुवाद सँ पीड़ित रोगी सब कें सोल्हकन 
के पढ़े सँ एतराज छलै तखन ओहन समय मे अशिक्षित सोल्हकन साहित्यिक 
भाषा कोना बुझितै? आब जखन पढ़य-लिखय लागल ते बहुत देरी भ” 
चुकल छै। फेसबुक आ हवाट्सएप्प पर बहुतो लोक एहन छथि जे ओ हमरा 
सँ एहि दुआरे हिंदी झाड छथि कारण हुनका डर होइ छनि जे हम शुद्ध 
मैथिली नहि लिखि पायब आ हमर मजाक उड़ायल जायत।' मुदा, हुनक 
जखन हम ई विश्वास दिया दै छियै जे अहाँ के जेहने मैथिली बाजय अबैए 
तेहने लिखू, हमरा अधलाह नहि लागत तँ ओ पुनः मैथिली लिखनाइ शुरू 
क' दैत छथि।' 

नरेश जी बात बहुत उपयोगी आ प्रेरणास्पद कहने छलाह, मुदा हुनका 
टिप्पणी मे मनुवादक दोबारा उल्लेख पाबि क' कृष्णदेव जीक कान ठाढ़ भ” 
गेलनि। ओ प्वाइंट वाइज जवाब देलनि-(2) पहिने मनुस्मृति पढ़ि ली तखन 
मनुवादक चर्च हो। (2) हिंदी झाइबाक बीमारी सौंसे मिथिला मे सब वर्ग 
मे अछि तें एकरा जातीय रंग देब पचेत अछि। (3) अपना कें सोलकन 
कहनिहार जे क्यो आइ गरदनि उठा कय बजैत छथि, से समस्त ओही 
तथाकथित मनुवादीक पढ़ाओल छथि। (4) असल मे जे जेहन भुसकौल से 
तेहन मानक लेखनक विरोधी । (5) बिहारक 90% आबादी उटपटांगे हिंदी 
बजैत छथि, ओकरा स्वीकार करयबा काल ई मनुवाद विरोधी कतय पत 
नुकान धरैत छथि? (6) कियो किछु लिखथु कोनो आपत्ति नहि, किंतु 
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ओकरा साहित्यिक स्वीकृति हेतु सर्जिकल स्ट्राइक होयबे करतैक। मुदा, 
नरेश जी अपन बात पर कायम रहलाह। लिखलनि-'कृष्णदेव जी, जौँ 
संविधान आ कानून रूपी डंडा नै अस्तित्व मे अबितैक तँ सोल्हकन मे 
शिक्षाक अभाव एखनहु रहितैक। कारण मनुस्मृतिक अनुसार सोल्हकन कें 
पढ़े के अधिकार छहिये नहि! आ अपन कथनक पुष्टि मे ओ मनुस्मृतिक 
पन्ना शेयर केलखिन। ओहि पन्ना मे उल्लेख रहैक जे शूद्र जँ सवर्ण के 
चैलेंज करय, अपशब्द कहय तँ ओकर जीह काटि ली। सवर्णक नामोच्चारण 
करय तँ दस अंगुरीक लोह धिपा क' मुँह मे कील ठोकबाक चाही। शूद्र 
जँ धन अर्जन करय ते ब्राह्मण लेल उचित छैक जे ओकर धन निर्भक भ” 
क' हरण क' लिअय कारण धनवान भेलाक बाद शूद्र आरो अधिक पतित 
भ' जाइत अछि। आदि। मुदा, कृष्णदेव जी किए हुनका टेरथु! उपदेश 
देलखिन-एहि फोटो सँ की मनुस्मृति पूर्ण भ' गेल? वामपंथी व्याख्याक 
शिकार नहि बनी। जे पोथी छैक से पढ़ी।' कृष्णदेव जीक सहोदर शकरदेव 
झाक महोपदेश भेलनि-*शर्मा जी, अहाँ कुंठा सँ बहार होउ।' 

एहि बीच सजय कुमार शर्मा चर्चा मे शामिल भेलाह। ओ 
लिखलनि-“निश्चिते वैह साहित्यिक शब्द उपयुक्त अछि जकर भाव जनमानस 
बुझथि। तुलसी, कबीर, रसखान वा आदिकालक जे कोनो साहित्यकार 
भेलाह, ओ स्थानीय भाषाक समावेश केलनि जाहि सँ साहित्यिक रोचकता 
सेहो कायम रहल आ स्थानीय भाषाक संजीवनी सेहो भेटि गेल। हमरा 
बुझने भाषाक विवेचना एहि तरहें कतहु उपयुक्त नहि। साहित्य मे शब्दक 
उपयोग नहि, वरन शुद्धता बेसी महत्त्वपूर्ण होइत अछि |! संजय जी कें 
जवाब दैत आर. नरेश शर्मा लिखलनि जे 'अहाँक बात सँ सहमत छी, 
लेकिन असल मे सुच्चा मैथिल वैह छथि जे मैथिली कें ठेठी के रूप मे 
सुरक्षित रखने छथि। अपन टिप्पणीक संग नरेश जी फेसबुक-ग्रुप “सुच्चा 
मैथिल' के लिंक शेयर केलखिन। ओहि लिंक कें पकड़ि ग्रुप मे हमहूँ 
गेलिऐक आ देखलिएऐक जे मुंबईक समाजवादी, सामाजिक न्यायवादी मैथिल 
लोकनिक द्वारा गठित ई एक निबंधित गैर-सरकारी संस्था थिक जकर 
उद्देश्य मैथिलीक प्रति वंचित वर्ग मे जागरुकता आ भाइचारा प्रसारित 
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करब छैक। अद्भुत जीवन्तता ओतय देखलहुँ। बहुत आनंद भेल। मुदा, 
एम्हर क्र॒ष्णदेव झा अपन हेंग जोतनहि रहलाह-“कथा-कविता मे जखन पात्र 
बजैत छैक तँँ वाचिक भाषाक प्रयोग चलितहि छैक मुदा जतय लेखक बजैत 
छैक ततय मानक रूप रहबेक चाही अन्यथा अराजकताक स्थिति उत्पन्न 
होयतैक। मैथिलीक विखंडनक प्रश्‍न पर आरोप अछि जे वर्तमान मानक 
मैथिली बाभन द्वारा सुनिश्चित अछि। ठीक छै। जकरा जे बुझयलनि से 
कयलनि। एहि ठाम उपस्थित विद्वानगणक अनुसार तथाकथित पचपनियाँ 
मैथिलीक समस्त क्रियापद, शब्द आ प्रयोग जँ बाभनक मैथिली सँ अलग 
छैक तँ सब बैसि ओकरे मानक बनाउ। मुदा से संपूर्ण मिथिला मे सर्वस्वीकार्य 
हो। अपन टोलक बोली कें मानक नहि बनाबी, से ध्यान रहय।' अपना 
हिसाब सँ ओ चेतावनी देलनि। मुदा, आर. नरेश शर्मा आब हुनका सँ प्रश्‍न 
करब शुरू केलकनि-'स्वयं के सब दिन अहाँ मैथिल ब्राह्मण संबोधित करेत 
रहलियै, कहियो मैथिल चमार, मैथिल हजाम, मैथिल मुसलमान, मैथिल 
बढ़ई संबोधित केलियै जे “सुच्चा मैथिल” वर्ग मे मैथिलत्व जगतै? दोसर जे 
70-80 के दशक तक शिक्षा-जगत मे अहीं के दबदबा छल। की बच्चा सब 
कें अहाँ मिथिलाक गौरवमय इतिहास के विषय मे कहियो कोनो ठाम 
पढ़ेलिये जे समाजक ई वर्ग मिथिला-मैथिली के बात बूझत? तेसर जे जाहि 
भाषाक माध्यम सँ प्राथमिक शिक्षा नहि देल जाइत हो ओहि भाषा मे 
भिन्नता स्वाभाविक छै, (से अहाँ किए नहि बुझि पाबि रहल छी?)। 
आब कृष्णदेव जी कने पाछू हंटेत देखना गेला, आ ब्राह्मणत्वक आदर्श 
धारण करेत लिखलनि-'हम अपना कें कखनो जातीय चश्मा सँ नहि 
देखलहुँ। जातीय प्रयोग/आरोप एहि पोस्ट आ संबंधित कमेंट मे पहिनहि 
सँ भेल अछि। अपनहुक कमेंट ओतहि सँ आरंभ अछि।' नरेश जी कोनो 
उतारा नहि देलखिन। तखन कृष्णदेव जी पुनः अपन माया पसारब शुरू 
केलनि। लिखलनि- ब्राह्मणेतर वर्ग महत्त्वपूर्ण अछि आ कि महत्त्वहीन, से 
तँ वैह कहि सकैत छथि जिनका समग्र अध्ययन हो। एकर विश्लेषण 
टोल-टापर स्तर सँ नहि होइत छैक।' नरेश जी तखनहुँ कोनो जवाब नहि 
देलखिन। आब कृष्णदेव जी अपन पूरा रुआब मे आबि गेलाह। 
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लिखलनि-“भाषा-प्रयोग मे भिन्नता तँ कोस-आधा कोस पर भ' जाइत 
छैक। तकर की अर्थ? हमहीं ठीक बांकी सब गलत? शर्मा जी, विषयान्तर 
नहि होइ।' आब नरेश जी कें उतारा देब जरूरी लागल होइनि जनु, ओ 
लिखलनि-'कृष्णदेव जी, हम ऊपर कहि चुकल छी, हम अपन बाबू कें हौ 
बाबू? संबोधित करै छियनि, अहाँ हमरा जबरदस्ती 'यौ बाबू” संबोधित नहि 
करबा सके छी! आब अमित आनद (बैंक मैनेजर, दरभंगा निवासी) चर्चा 
मे आबि शामिल भेला। लिखलनि-'आइ मिथिला छोड़ि क’ सभ ठाम भाषा 
के क्षेत्रीय आधार छै, किएक तँ ओतय जाति आ वर्ग मे उच्चारण-भिन्नता 
होइतो सभ क्यो भाषाक नाम पर एकजुट छथि। आ एम्हर हम सब कुकुरा 
कटौझ करैत-करेत मैथिली के मरणासन्न क' देलिऐ। आबो हम सब जागी 
आ एहि जातिवादी संकीर्ण मानसिकता सँ ऊपर उठी नहि तँ मैथिली के 
कोनो प्रभेद (पाग, गोल गला) नहि बचत | कृष्णदेव झा हुनक उतारा 
देलखिन-'अहाँक समस्त प्रश्‍नक उत्तर हम पूर्वहि द? चुकल छी।) एहि बीच 
मोहन यादव (कवि-कथाकार) चर्चा मे प्रवेश केलनि आ लिखलथि-'जाहि 
क्षेत्र मे जाहि भाषाक सर्वाधिक बजनिहार लोक होइछ, ओतुक्का भाषा वैह 
होइत अछि। स्पष्ट रूप सँ ई सुभाष जीक मंतव्यक समर्थन छल। मोहन 
बाबूक एहि बात पर क्रष्णदेव झा भयावह ढंग सँ कुपित भ' गेलखिन। 
लिखलाह-'अहाँ तँ स्वघोषित विद्वान छीहे। प्रश्‍नो अहींक, उत्तरो अहींक । 
लुच्चा वामपंथीक लिखल गाइड-पासपोर्ट पढ़ि क' देल गेल तकक आगू 
बड़का नाम बला सब हारि मानैछ तँ हम कोन जोगरक?' 

चर्चा तँ पूरा भेल। मुदा तखन सँ हम यैह सोचि रहल छी जे मोहन 
यादव पर कृष्णदेव जी एते भयावह कुपित किए भेल रहथिन? नरेश जी 
तँ हुनका प्रत्यक्षतः एहू सँ भारी-भारी बात कहने रहथिन, मोहन बाबूक बात 
तँ ताहि आगू मे किछु नहि छल, मुदा भयावह कुपित ओ मोहने बाबू पर 
किएक भेलखिन? एही दुआरे ने जे ओ यादव भइयो क' मैथिलीक लेखक 
छथि? एक तँ यादव आदि कुवर्ण भइयो क' लोक मैथिली लिखथि आ ताहि 
पर सँ स्थापना दै बला अंदाज मे तक-वितर्क करथि, यैह चीज ने कृष्णदेव 
जी कें बरदास्त सँ बाहर क' देने हेतनि! 
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फेर मोन मे प्रश्‍न आएल जे गायको मे तँ 'घराना” होइत छैक, मिथिलो 
मे अछि-अमता घराना, दरभंगा घराना, पचगछिया घराना। कुष्णदेव जी 
सब भांइ मिलि क' चर्चा मे शामिल भेला। भूमिका जे रहलनि से स्पष्टे 
अछि। ते मोन मे प्रश्‍न आएल जे मैथिली मे सेहो घराना छै की? आ कि 
मैथिली एक घराना टाक मौरुसी संपति छी? ई घराना कोन-कोन छै? 
दरभंगाक ब्राह्मणे टाक घराना छनि आ कि आनो किनको, कोनो ठामक, 
कोनो जातिक घराना छै? मैथिली की एहि घरानाक चीज छिऐ? आ कुवर्ण 
भइयो क” मैथिलीक लेखक बनब घराना-परंपराक मुताबिक घरानाक खवासी 
गछब थिक? शूद्र भ' क” क्यो मैथिली लिखै-पढ़े छथि की एतबी टा बात 
ओहि व्यक्ति के मैथिल लोकनिक बीच छोट क' दैत छैक। तँँ की अवर्ण-कुवर्ण 
कें मैथिली सँ एकात भ” जेबाक चाही, जेना 90 मे भेल छल आ तकर 
बादो होइत रहल? 

तखन मोन मे प्रश्‍न आएल जे एहि परिस्थिति मे सुभाष जी जे कहै 
छथिन, से कोन बेजाय कहै छथिन? मातृभाषा कें त्यागि देब तँ समाधान 
नहि भ’ सकैत छैक। मुदा, मातृभाषा जँ महान वस्तु थिक, आत्मसम्मानो 
तँ कोनो कम चीज नहि थिक। 
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पचपनिया मैथिली 


सुभाष चन्द्र यादव 


हमरा लग एकटा युवक आयल छलाह। ओ दिल्ली इनभरसिटी मे हिन्दी 
मे एम. ए. करैत रहथि। सहरसे जिला घर रहनि। हुनक पिता सहरसा मे 
शिक्षक छलथिन। हमर परिचित छलाह। वैह अपन बालक कें हमरा लग 
पठौने रहथिन। 

युवक गंभीर अध्येता तँ रहबे करथि, हुनका साहित्य लेखन मे सेहो 
रुचि छलनि। ओ मैथिली मे लिखय चाहैत रहथि। मुदा समस्या ई रहनि 
जे ओ लिखताह कोना? अत्यन्त दीर्घ-काल सँ साहित्य लेखन जाहि मैथिली 
मे होइत आबि रहलैक अछि, से मैथिली हुनकर नहि छियनि। ओ मैथिली 
कोनो विशिष्ट जाति, वर्ग आ क्षेत्रक भनहि हो, हुनकर कथमपि नहि भ” 
सकैत अछि। ओ यादव छथि आ सहरसाक छथि। 

हुनका लेल सम्मानसूचक (॥०॥०।१।८) मैथिली लिखब आसान आ 
सहज नहि छनि। हुनकर जे भाषा-संस्कार छनि, से भिन्न छनि। ओ जे 
मैथिली बजैत छथि से आदररहित (\४0n-H०n०7।१) अछि। ओकर प्रकृति 
आ व्याकरण भिन्न छैक। 

हुनक समस्या यथार्थ आ गंभीर छलनि। हुनक चिन्ता कें देखैत हम 
दू टा सलाह देलियनि। कहलियनि-'या तँ अहाँ शिष्ट मैथिली अर्जित करू 
वा जे मैथिली अहाँक अप्पन अछि, ताही मे लिखू।' 

ओ चुपचाप सुनि लेलनि। कोनो जवाब नहि देलनि। चल गेलाह। फेर 
कहियो भेंट करय नहि अयलाह। ने कहियो कोनो मैथिली पत्र-पत्रिका मे 
हुनकर रचना देखलियनि। 
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एक बेर अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक संस्थान, पटना मे एकटा 
कार्यक्रम भेल। केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर एहि कार्यक्रमक आयोजन 
कयने छल। कार्यक्रमक मूल चिन्ता मैथिली भाषाक विकास छल। विकास 
कोना हो, ताहिपर अनेक वक्ता अपन-अपन वक्तूता देलनि। डॉ. मेघन 
प्रसाद सेहो अपन विचार रखलनि। हुनक भाषा मे ओतेक आदरसूचकता 
(Honorification) नहि छलनि, जतेक विद्वत समूह कें अपेक्षा रहनि। फल 
ई भेल जे हुनक भाषिक स्खलन (Fall from Honorific to non-honoric) 
लेल भाषणक बिच्चहि मे बहुत अशिष्टतापूर्वक हुनकर हँसी उड़ाओल गेल। 
ई दृश्य हमरा विचलित कयने छल आ एहि तरहक भाषिक असहिष्णुताक 
प्रतिकार हम तत्क्षण कयने रही। अभिजात मैथिलीक आदर आ पचपनिया 
मैथिलीक तिरस्कारक ई रवैया सिद्ध करेत अछि जे भाषाक प्रति हम सभ 
एखनो कतेक अगंभीर आ उत्थर छी। 

डॉ. रमानन्द झा “रमण” अपन नोटबुक मे टिपने छलाह-'ब्राह्मण कहैत 
छथि सोइत छी, सोल्हकन कहैत अछि बाभन छी। हम की कही जे की 
छी? 

एहि टीप मे सोल्हकन लेल जे निरादर व्यक्त भेल अछि, से आर किछु 
नहि; जातीय विद्वेष आ घृणाक भाषिक अभिव्यक्ति थिक। सामाजिक 
संरचनाक दृष्टि सँ जे वर्ग हेय, तुच्छ आ उपेक्षणीय बूझल जाइत हो, ओहि 
वर्गक भाषा कोना आदरणीय भ' सकैत अछि? तें पचपनिया मैथिलीयो 
अधम आ त्याज्य अछि। जँ सोल्हकन जाहिल आ पिछड़ल अछि त' पचपनिया 
मैथिली गमारू हेबे करतैक। एकबेर पीएच.डी.क वाइवा लेबाक लेल दिल्ली 
गेल छलहुँ । गवेषिका छलीह शेफाली शेखर। ओ जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय 
मे शोध क' रहल छली आ दिलल्‍्लीक कोनो कॉलेज मे हिन्दी पढ़बैत छलीह । 
अनुसंधानक विषय “मैला आंचल'क अंगरेजी अनुवाद रहनि। शोध-प्रबन्धक 
परिशिष्ट मे ओ किछु मैथिली शब्दक प्रस्तावित अनुवाद देने रहथि जाहि 
मे ओ गलती कयने छलीह। शेफाली द्वारा प्रस्तावित एकटा शब्द मूल 
मैथिलीक अर्थ नहि बुझबाक कारणे भ्रामक छल। 
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एहिठाम ई बात उल्लेखनीय अछि जे शेफालीक घर सबैला (मठाही, 
मधेपुरा) छनि आ ओ यादव छथि। 

जखन हम शेफाली सँ पुछलियनि जे मातृभाषा मैथिली रहितो एहन 
गलती अहाँ बुते कोना भेल? तँ ओ कहलनि जे हमर मातृभाषा मैथिली 
नहि, अंगिका थिक। 

हम कहलियनि-सम्पूर्ण मधेपुरा जिला मे सभ मैथिलिए बजैत छथि, 
तखन अहाँक मातृभाषा अंगिका कोना भ' गेल? 

हुनकर जवाब छलनि जे मैथिली तँ दोसर होइ छैक जइ मे एलाह, 
गेलाह रहैत छैक । 

शेफालीक उत्तर सुनि हम अवाक्‌ रहि गेलहुँ। 

अभिजात मैथिली आ पचपनिया मैथिलीक बीच एहन पार्थक्य-बोध 
हमरा अचंभित कयलक। 

एक बेर प्रोफेसर इन्द्रकान्त झा फोन केलनि-अहाँ कें साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार पहिनहि भेटि जेबाक चाही छल। अहाँ डिजर्व करैत छी। अहाँक 
कथाक हम प्रशंसक छी। अहाँक 'बनेत-बिगड़ेत' रेस मे शीर्ष पर अछि। 
मुदा एकर भाषा ठीक नहि अछि। पुरस्कारक लेल अहाँ कें एकटा और 
संग्रह देबय पड़त, जकर भाषा दोसर हो। 

एहि प्रसंग मे उल्लेखनीय तथ्य ई अछि जे “बनत बिगड़ैत” मे पहिल 
कथा अभिजात मैथिली आ शेष समस्त कथा पचपनिया मैथिली मे लिखल 
गेल अछि। 

जँ अहाँ कोनो सोल्हकन सँ पुछबैक जे अहाँक मातृभाषा की थिक? 
तँ ओ कहत 'ठेठी'; मैथिली नहि कहत। शिक्षित सोल्हकन सँ पुछबनि त' 
कहताह-मैथिली तँ बाभनक भाषा छिऐक । मैथिलीक प्रति बिहार सरकारोक 
सोच यैह अछि। 

अभिजात मैथिली आ पचपनिया मैथिलीक एक दोसरक प्रति जे अस्वीकार 
आ विरोध भाव अछि, तकर राजनीतिक प्रतिफलन तँ डेग-डेग पर देखाइते 
अछि; एकर सभ सँ घातक प्रभाव मिथिलाक सर्वांगीण विकास पर पड़ैत 
छैक। एकीकृत मैथिली राष्ट्रीयता (\४३४।०००।।।५) आ समावेशी मैथिल 
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अस्मिताक अभाव मे एकटा विकसित मिथिलाक कल्पना दिवास्वप्नक 
अतिरिक्त आर किछु नहि भ' सकैत अछि। 

जँ अहाँ पचपनिया मैथिली के अस्वीकृत करैत छिऐक, ओकर निषेध 
करेत छिऐक त' एकर सोझ अर्थ भेलै जे अहाँ सोल्हकनक सामाजिक आ 
सांस्कृतिक व्यक्तित्वक अवमानना करैत छिऐक । ओकर बौद्धिक आ सांस्कृतिक 
संपदाक विकास कें कुंठित करेत छिएक | ओकर अस्तित्वक अभिव्यक्ति आ 
पसार कें निर्मूल आ उच्छिन्न करैत छिएऐक। भाषा पर आघात करब, प्राण 
पर आघात होइत छैक । 

तखन ओ किएक कोनो राजनीतिक वा भाषाई आन्दोलन मे अहाँक 
संग देत। अहाँक शिष्ट, परिमार्जित, परिनिष्ठित आ अभिजात मैथिली कें 
ओ प्रभुवादी आ नेतृत्वकारी स्थान सँ च्युत क’ देत आ अपन दलित 
मैथिली कें सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करत। 

'गुलो' पूर्णतः पचपनिया मैथिली मे लिखल गेल अछि। एहि मैथिलीक 
रूप आरम्भ सँ अंत धरि आदरविहीन (\४०n-h०n०।१०) अछि। आदरसूचकता 
(Honorification) पाबनि-तेहार जकाँ बस एकठाम एकटा छोट सन वाक्य 
मे आयल अछि। दलित मैथिली मे ई आदरसूचकता ठीक ओहने अछि जेना 
जारकालीन रूस मे रूसी बजैत काल फ्रांसीसी भाषाक छौंक द? क' आभिजात्य 
प्रदर्शित कयल जाइत छलैक। पचपनिया मैथिली मे एहि तरहक उदाहरण 
सामंती अवशेष थिक। 

आदरसूचकता अभिजात मैथिलीक विशिष्टता थिक। एकर उत्स 
सामन्तवादी व्यवस्था मे ताकल जा सकैत अछि। एकर विकास आ पसार 
वर्तमान दरभंगा आ मधुबनी जिला मे बेसी मजबूती सँ भेल, जे मिथिलाक 
सामंती केन्द्र आ गढ़ रहल अछि। एहि कुलीन मैथिलीक व्यवहार मुख्यतः 
दू जाति, ब्राह्मण आ कायस्थ मे प्रचलित भेल जे राजदरबार सँ घनिष्ठ रूप 
मे जुड़ल छल। अन्य जातिक मैथिली पर एकर प्रभाव त” पड़ल, किन्तु 
अत्यन्त क्षीण आ आंशिक रूपमे। सामंतवादी सत्ताक केन्द्र सँ जे मैथिलीक 
क्षेत्र जतेक दूर छल, से कुलीन मैथिली सँ ततेक दूर होइत गेल। मिथिलाक 
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पूर्वी भाग मे तँ शुद्ध कुलीन मैथिलीक प्रयोग ब्राह्मण आ कायस्थो मे विरल 
अछि। 

'गुलो' जाहि मैथिली मे लिखल गेल अछि, से मिथिलाक समस्त पचपनिया 
जाति द्वारा बाजल जाइत अछि। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया तथा 
पूर्णियाक सवर्ण, पिछड़ा, दलित एवं सर्वहारा अर्थात सभ जाति आ वर्गक 
लोक एही मैथिली मे बजैत अछि। 

'गुलो'क वृत्तांत के अभिजात मैथिली मे लिखब ओकर निजता आ 
स्वाभाविकता कें नष्ट करब होइत। अकुलीन गुलो कें कुलीन भेस मे 
उपस्थित करब खाली उपहासास्पदे टा नहि होइत, बल्कि अयथार्थवादी आ 
मिथ्या सेहो होइत। पचपनिए मैथिली मे गुलोक प्राण जीवन्त भ” सकैत 
छल। 

'गुलो' लिखलाक बाद हमरा लागल जे कुलीन मैथिलीक पक्षधर लोकनि 
एकर भाषाक निंदा करताह। पंडित वर्गक प्रतिक्रिया हेतनि जे मैथिली कें 
ई भ्रष्ट क' देलनि अछि। अभिजात मैथिली सँ संस्कारित पाठक वर्ग के 
ई भाषा खटकतनि। एकर पाठ हुनका लेल भारी असुविधाजनक हेतनि। 
बहुत संभव जे थोड़बे पढ़लाक बाद ओ पढ़ब बन्न क' देथि। भ” जेतैक' 
कें भाए जेतै; 'क' देलकैक' कें काए देलकै पढ़ब अनभ्यस्त पाठक वर्ग कें 
अनसोहाँत आ अनकट्टल लगबे करतैक । 

प्रकाशन सँ पूर्व रामलोचन ठाकुर एकर पहिल पाठ कयलनि तँ हुनका 
ई 'भाए' बहुत खटकलनि। ओ सुझाव देलनि जे एकरा “भ? क' देल जाय। 
केदार कानन कें सेहो ई खटकलनि। रमण कुमार सिंह के भेलनि जे ई प्रूफ 
आ प्रेसक गलतीक कारणे भेल छैक। लेकिन ई सचेत रूप सँ कयल गेल 
छलैक । एहि मे कोनो परिवर्तन पचपनिया मैथिलीक प्रकृतिक विरूद्ध होइतैक । 

'गुलो'क पुनर्पाठ कयला पर केदार कानन कें कोनो असुविधा नहि 
भेलनि। कामता प्रसाद गुप्ता लेल 'गुलो'क पाठ अत्यंत सहज आ स्वाभाविक 
सिद्ध भेल। 

उपन्यासकार केदार नाथ चौधरी एहि उपन्यासक प्रशंसा आ एकर 
भाषाक स्वागत कयलनि। 
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सुकान्त सोम आ तारानन्द वियोगी एहि उपन्यास के मैथिलीक अभिजात 
भाषा आ साहित्य-संस्कार पर प्रहार बतौलनि। 

मैथिली मे अभिजात भाषा आ साहित्यक परिपाटी बड़ पुरान अछि। 
ओकर मूल्य आ अवदान बहुत पैघ छैक। ओकर अस्वीकार आ निषेध 
कल्पनातीत अछि। लेकिन अभिजात मैथिलीक एकाधिकारवादी दृष्टि स्वीकार्य 
नहि भ’ सकैत अछि। मैथिलीक कुलीनतावादी स्वरूपे टा शुद्ध, श्रेष्ठ आ 
वरेण्य अछि आ पचपनिया मैथिली अशुद्ध, निकृष्ट आ त्याज्य अछि-एहि 
तरहक मान्यता आत्मघाती सिद्ध होयत। मिथिलाक अभिजात परिवार सँ 
मैथिली लुप्त भ' रहल अछि। ई पचपनिये मैथिली अछि जे अपन माटि 
मे बहुत गहींर धंसल अछि। यैह मैथिली दीर्घायु होयत। एकरे भविष्य 
छैक । पाग-दोपटावला मैथिली चल जायत, लेकिन गोलगलावला मैथिली 
जीबैत रहत। 

मैथिलीक वैयाकरण सभ संस्कृताह आ हिंदिआह व्याकरणिक ढाँचा 
तैयार कयलनि। ओ सभ दलित मैथिलीक विशिष्टता आ भिन्नता कें 
विचार-योग्य नहि बुझलनि। डॉ. रामावतार यादव एकमात्र एहन भाषाशास्त्र 
छथि जे एहि पर थोड़े विचार कयने छथि। 

पचपनिया मैथिलीक भिन्नता प्रदर्शित करबाक लेल आ ओकर भिन्न 
व्याकरण आ भाषाशास्त्र गठ़बाक बेगरता लेल हम दू-तीन टा उदाहरण 
उपस्थित करय चाहैत छी। पचपनिया मैथिली मे अभिजात मैथिली सर्वनाम 
ओ' लेल कोनो जगह नहि छैक । पचपनिया मैथिलीक सर्वनाम 'ऊ' थिक। 
तहिना भूतकालक व्याकरणिक चेन्ह (27०) 'क' पचपनिया मैथिली मे 
अनुपस्थित अछि। एहि मे गेलै? होइत छैक, 'गेलैक' नहि। 'अछि' एकटा 
एहन सहायक क्रिया थिक जे पचपनिया मैथिली की, अभिजातो मैथिली मे 
बाजल नहि जाइत अछि। एकर प्रयोग लिखित भाषा मे अवश्य होइत रहल 
अछि। मुदा ई एकटा कृत्रिम रूप थिक, जे पढुआ कक्का सभ गढ़लनि 
अछि। एहने स्थिति अपूर्ण क्रिया (Continuous ५९7७)क अछि। ई मैथिली 
लेल विजातीय थिक। एकरा हिन्दीक तर्ज पर गढ़ि लेल गेल अछि। जाइ 
छै, जाइत रहै, जाइत रहत मैथिलीक प्रकृतिक अनुकूल अछि, जा रहल छल, 
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चल जाइत रहतैक आदि नकल अछि। पचपनिया मैथिली एहि तरहक 
नकल आ कृत्रिमता सँ मुक्त अछि। 

मैथिलीक स्वर आ ध्वनिक लिपिबद्धता मे सेहो बहुत अराजकता आ 
अवैज्ञानिकता अछि। विद्वान लोकनि कें गतानुगतिकता बड़ प्रिय छनि। ओ 
सभ लिपिबद्धताक परिपाटीक त्याग करबाक लेल आ वैज्ञानिक दृष्टि 
अपनयबाक लेल तैयार नहि छथि। तें मैथिली मे एकटा नव भाषाशास्त्र 
गढ़बाक बेगरता अछि, जे सर्वसमावेशी आ वैज्ञानिक हो। 
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